सहायक पुस्तकों और पत्नोंकी नामावक्षी । 
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पश्र-सम्पादन कलाके लिखनेमें निम्न लिखित पुर्तकों ओर 
समाचारपत्रोंसे सहायता ली गयी है । 
(१) दितज्ा 7 छिप्राएा--0७४९७४ त0प्रापा॥8॥। 
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कारण यद्द है. कि मेशीनंगन बमके गोले और हयाईजहाज़ किसी 
वैशकों सिर्फ मीतनेम सहायक होते हैं, परन्तु प्रेस अथोत्‌ छापे- 
ख्षामैसे प्रत्येक वैशके निवासियों के हृतूय पए घिजयकी छाप लगायी 
जा सकती है। मेशीमणन, बमके भोठे भौर एधाएजदाज़ोंग- किसी 
देश भथवा जातिकी सम्यताके घनागे, बिगाड़ने, भौर मिठानेकी 
शक्ति नहीं दोती है, मेशीनगन और हबईजहजॉका काम सर्वृव 
रिकाऊ नहीं रहता है। पर्तु प्रेलका कास सिरस्थायी होता हैं 
क्यों कि मलुष्योंके घिचाए पलठनैकी शक्ति प्रेसमें ही होती है 
यही फारण है कि बस मान खम्बता पर प्रेस का प्रभाव अधिक 
है। यूरोपियत महासंभ्राम फे समय यूरोपका प्रत्पेक शप्द अपने 
पैरियोंफे हवाई जहाड़ और तैशीनगनोंके भाक्रमणसे जिंतना 
सौकक्षा रादता था उससे कही अधिक चौकमश्षा अपने घरके प्रेस 
और समाचार पत्रों से रहता था। उस सम्रय दैश्ा गया था 
कि पूरोपफे अनेक राष्ठ पे ठुश्मनके एमले रोकनेकी जितमी 
येष्टा फरते थे उससे की अधिक प्रेलके छिपत्थ्ण फरनेफा प्रयक्ष 
. करते थे। फ्योंकि उस समय उनकी हार भौर जीतका बहुतसा 

हिसला प्रेसके अपरदी:निर्मेश था। अतएव आजकल रेल, तार, 
भाविकी भांति प्रेसफे बिना भी काम चलता फठिन है । 
यहाँ पर यह प्रश्न स्थभावतःही उठता है कि सबसे पहिले 
मुद्रायस्त्र कर्थात्‌ छापैणानैका आविष्कार किस इँशमें हुआ 
है! किली किलीका मत है कि पहले समर्यों भार्तवर्षों भी 
यह कला घीज झपसे थी। भडूरेजोंके प्रथम गवनेर जनरल घारेय 





हेस्टिकज़के समयर्म काशी एक छापालाना गड़ा पुआ मिला था 
जिसके विजय अजुमान किया गया था फ्ि एक हज़ार परषसे 
करका न था। अड़रेजी भाषाके प्रसिद्ध विश्वकोष “एस्साइक्रो 
पीड़िया''से' पता छगता है कि सीन पेश घासियोंने मुप्रण-कला- 
७ सबसे पहले भाविष्कार किया है। # चाहे भुद्रण--फलाका 
. %& चीन देशर्म छापरेस्लानेका प्रथम प्माविष्फार छठवीं शताएदीम 
हुआ धा। फद्दा ज्ञाता है कि चीनमें पहले पहछण सह्ीत छसदार मिट्टीकी 
लेई पेमशक्षाकर उसपर शपारोंके प्राकार खोदे जाते भे झोौर फिर पट्टी 
मिध्दीका सम्धल तख्ता गत्स करके उज्जाया जाता धा। इप्तके प्रीद्धे एक 
लोहैकी घहरगें लेई ( जो राक्त, सोस श्लोर घुनेकी घनी होती थी ) हगा 
फर ये मिहीके 'ग्रक्षर जमावे जाते थे झोर पीछे फिर रुखाकर किसी प्रकार 
फार्य्यमें लागे जाते थे । पुक बार कार्यमें ज्ञाये हुए 'फ्रक्षर पता कास न दे 
सकते थे। पेखो--2॥०ए००|%एपड उवी्रायए। ४०) ए 782५ 062 ) 
सहाभारतफे घन प्वमें शिज्ला हुआ है कि स्रीकृष्णफे समयमें जब राजा 
शाष्ष, पने हारावती पुरी पर आक्रमण किया उस समय पहां यद्ध प्रबन्ध 
किया था फि "गथ$ मुद्री;भिन्ीति नेधासतः प्रविशेदषि” ( मद्दाभारत पन 
पर्प ) प्र्धात्‌ बिना राजकीय मामको मोहरछापके केई भनरारसे निकल 
हीं पके जोर कैई भीतर भी न प्मावे इससे यद्द स्पष्ट है कि छापेकी मुम्ासें 
शक जगएके फक्तर दूसरी जगए उतारे जाते थे। सुद्दा राज्तस नाटकर्मे भी 

ने पिशाखदतका प्रनाया हुआ है राक्षस नामा्रित मुब्राका वर्ण न है। 

रत 9 र भी फिसने ही प्रमाण मिलते हँ परन्तु ४न प्रमाणोंके' प्याधार 

६ यह कंद।पि दधधा नद्दी किया जा सकता कि व मात समयमें मिस्र भ्रकार 

॥पल्मार्नेका प्रवार है उस शीति पहले भारतवर्ष में सी था। प्रत्चीतताके 

(मी दमा कर घंत्त मान गुशण[--+क्जाका श्नय यूरे।पियनोंको है। 





पहले चीन वैशमें ही फ्ता लगा हो पर इसमें सन्देद नहीं फि 

छापेद्ानेक्री वत्तमान विधिका श्रेय यूरोप ही को है । 
सन्‌ १०४१ और७८ ईसवीके बीचमें खीनके एक आवमीगे 
अलग अछरा अक्षर बनाकर छापनेक्री युक्ति निकाली धी। सन्‌ 

१५८५ ई०में यूरोपमें भी छकड़ीके ठप्पे द्वारा छापनेका काम जारी 
हुआ। किसी किलसीका यह भी मत है कि पूरोप वालोंने 
यह कछा चीनियोंसे सीक्षी थी। इस विचारसे वैखा जाय 
तो मुदृग-कलामं भी ऐशिया-यूरेपका गुरू है। काले रजुमे 
पहले मुद्रण-ऋामें भी गोरे रह पर छाप लगाई है । भस्तु सम्‌ 
१४३६ ई०में द्न्लिबर्ग जमेन्रीके तिवासी गठतबंग और 
दादल्षेम नगरके निवासी कासएरने छक डीके अश्र बनाकर छापने - 
' की युक्ति निकाछी थी। परन्तु इनदोनोंमें किसने पहले निकाली 
इस धिवयमें मत-सेद्‌ है। वत्त मान समयम अमैक नये पंत्रोंवी 
भाविष्फार करनेका श्रेय जमनोंको प्राप्त हुआ है। अतएव इस 
मुद्रा-पंत्रके, आविष्कार्का यश भी बहुब्तले जपनीकों है। 
. सन्‌ १४७७१ ६०के लगभग इड़लैण्डमें मुठण-क्रलाका प्रसार हुआ 
था, तबसे वहाँ इसकी बराबर उन्नति दो रही है। 

..प्राण्म्मं छापेज्नानेका भआजकलकासा हड़े न था। नत्तो 
आजफलकीली मशीनें थीं और न ऐसे सुन्दर भक्षर होते थे | -.- 
और न इतमी जद्यी छपायी होती थो | -- यहाँ छापेश्षामेका 
. शूद्बुहञयद्धू इतिदास लिखनेका प्रयोजन नहीं है। फेचल इतनाही... 
हे कि मवसचर सन्‌ १८१७ हर में केनिश्ञ मास्क एक सक्षन 


५ 'पत खुम्पार३ कल 


ने अलकी भापकी शक्ति द्वाण फलोंसे छापनेके यत्मका ध्याविष्कार 
किया था। इस यंत्र द्वाश एक घण्टेम ११०० प्रतियाँ एक भोरसे 
छपती थीं इस यंत्रको कुछ और छीक करने पर इसके द्वारा १८०० 
प्रतियां एक घण्टेमं एक ओोरसे छपने छगीं। सन्‌ १८१५ ई्में 
फैनिकूने एक नथे यंत्रका आविष्कार किया जिसमें एक घण्टेमे 
७५० प्रतियां दुपीठी छपने छणीं। इसके भन्‍्त॑ण कफूपर ओर पपिल 
गेट नामक दो सज्ञनोंने एक और भी उत्तम यंत्र निकाला । उसके 
दरार एक घण्टेसें ५००० प्रतियां छपने लगीं। -- फिए अनेक शिवप 
विद्या विशारदोंने मुद्ृण--कलाको अपनी प्रतिमा और बुद्धिके बल 
से इतनी उन्नति दी है' कि अब एक घण्टेमें एक यन्त्र द्वारा लाखों 
प्रतियों तक छप सकती हैं । हे 
हिन्दस्तानमें मुद्रण-कलाका प्रयेश शैशट इण्डिया कम्पनीके 
समयसे हुआ है। सन्‌ १७८६ ६० में ईसाई पादरियोंते बड़ाछ 
प्रान्तके श्रीरामपुर नामक खानमें एक प्रेस खोला था। उस 
समय जिस प्रकाए ईस्ण एरिडिया कम्पनीको अपने व्यापार और 
. श्वाज्नाज्य बढ़ानेकी छालसा छगी हुई थी उसी प्रकार ईसाई पाद- 
प्योंकी अपने मतके प्रचाए:्कोी घुमर थी। अतएव श्रीशमपुरमें 
. बाइबिकके छापने और प्रयाणए करनेके छिये छापाण्ाना खोला 
गया था। पीछे भाशतुवर्षके अन्य स्थानोंमें भी प्रेसकी प्रधा- 
नता हुई 
सन्‌ १७१२ ४०फे पूथ गुजराती और मागरी ( हिन्दी )फे 
छापेखानोंका कहीं पता भी न था। सन्‌ १६७० ई०में भीमजी 





पार्क तामक एक पैश्यी बम्बईफे गवरनरफे द्वारा एक पत्र हाइ 
रेफृरोंके बोर्डकी भेजा; जिसमें यह छिखा घुआ था कि या 
सरकार नागरी अक्षरोंकों ढाल वे तो में एक प्रेस छोलकर कांस्य 
करीको तैयार हूं। उक्त पत्रमें यह भी प्राथंना की थी कि सर 
कार क्िंसी सुयोग्य व्यक्तिकों भेजकर इस कांयमें सहायता 
करें। इस प्राथनाफे अनुसार कोर्य आब डाईरेफूरोंने ८००) 
वार्षिक वैतन पर एक आंदूमीकों एक मेशीन, थोड़ैसे अज्जरेजी 
भक्षए और कुछ प्रेसफे सामान सहित भारतवर्षमें भेजा था। 
परन्तु वंह मनुष्य अक्षए ढॉलना नदी जानता था, अतएवं भीम 
क्षीकों आारम्भमैं हताश होना पड़ा । भीमजी पारेखने पुन! कोर्ट 
आंध्र डाररिकृस की लेवामें निवेद्न-पत्र भेजा और सन्‌ १६७८ ६०मैं 
डाइरेफररोंने अक्षर खोदने एवं ढालनेके कार्य में एंक और प्रवीण 
थक्तिको भेजा, जिसकी सहायतासे भीमजीने नागरी अक्षर बना 
कर ढाले। यहींसे हिन्दी भांषांके छापेसानोंकी नींव पंडी। 
जिस तेरसे नांगरी अक्षरेंके बनानेवाले भीमजी पारिख थे, उसी 
भांति गुजराती अक्षरोंके बंनाने वाले पाएसी जातिके फरदुनजी 
मंहंस्‍्यान से । उन्होंने सन्‌ १८१२ ई०मैं गुजराती अक्षर बनाकर 
. “समाचार” नामक प्रेस खोला था। भांज कल प्रायः अड्गरेज़ी 
'भाषाके बड़े बढ़े छापेजानोंमें समांचारमंत्र और पुछ्तंकं लीनों 
टाईप मैशीनमैं कम्पोज़ होती हैं। हमारे देशों भी अनेक छापे- 
खोनोंमें इस मेशीनेका उपयोग किया जाता है। हमारे दैशमों 
भी कितने ही अईरेजी भांषाके संर्माचार पत्र इस मेशीनमैं कम्पोज 





होते हैं क्योंकि हाथसे कम्पोज करनेकी अपेक्षा, ए्स मेशीस द्वारा 
कम्पोज़ फरनेसें अत्यन्त खुगमता होती है। भारतवासियोफि 
इृदय-सप्नाट्‌ छोकमान्य तिछकने इस बयातकी जांच की थी कि 
छीनो-मेशीनमें व्यवहार करने योग्य # मराठी अक्षएण बन सकते 
हैं या नहीं, लोकमान्यजीको इसमें सफलता प्राप्त हुई। उन्होंने 
मराठीफे लीनो-टाईप आविष्कार कर डाले और विलायतफे 
छीनो-दईप-फाडण्डरोंने उनकी आविष्दत प्रणालीका अजुमो- 
दून भी किया पर बेसी छीनों-मेशीनं न मि्त सकीं। फ्योंकि 
बविलायतके कारीगरोंने सिफ एक ही ऐसी मेशीव ढालना स्थरी 
फार नहीं किया। तिलक महोद्यने यह उद्योग कमसे कम १७ 
१८ यष पहले किया था। उस समयके भारतमें और भाज 
फलफे भारतमें बड़ा भेव्‌ है। १७-१८ बष पहले जो हिन्यी 
संसार था घह अब हिन्दी संसार भी नहीं रहा है पदि इस समय 
मराठी और' हिन्दीमें लीनो टाईप मेशीन फाममें छानेकौ वेष्ठा क्री 
आय ती सम्भव है उसमें कुछ सफलता प्राप्त हो। द 





& मराठी अक्षर देवनागरी अक्ञरोंसे भिन्न नहीं हाते हैं। मराठी भाषा- 

के शन्ध, समाधारपन्र कब देवनागरी अदारोंमें ही छपते हैं जिन्हें! महाराष्ट्‌ 

. भाषामे बाल्नबोध फाह्याप क हते हैं । घरेलू कार्मोमें थे लेग मुंड़िया अरक्षरोंका 
ठयवह३ फरते हैं के! देवनागरी लिपिसे ऋुछ भिन्न देते हैं 


( मे ) 
विदेशी समाचार पत्रोंका संज्ञित बृचान्त । 
“-++>कआआक जा 
४ 3७078 ६76 ०07पा'ए 0०898 80008 0० उ0प्र- 
४980७ जी 99 2०7०/४ए ४&९८९०७५००_ै 88 8७ 69607७ 
0 879०8।|28०0 789/ 0व7९४४०॥, ॥॥9 800008 0 
]8ए४ 07 70800/46--- 
( कण एक, ित00 पी 
४०एए०४ ४४०४४, ) 

० अहरेजी भाषामें प्रेसके दो अथ हैं “मुद्रण-कछा” और 
“समाचाए पत्र” ज़िनकों सीदी साथी भाषामेँ यह कह सकते है 
कि छापाण्ाना भौर अखबार । सबसे पहले समाचार पत्नोंका 
जन्म किस देशमें हुआ है ? इस विषयर्मं निश्चित रुपसे कुछ 
कहा नहीं जा सकता है किसी किसीका मत है कि पदले पहलके 
चीन देशले “किड्डचाऊ” नामक समाचार पत्र निकलता था। 
लगभग पत्हसों बषे तक यह अखबार खा था। किन्तु 
अभी कुछ दिन हुए कि घहांफे नये राष्टुपतिने उसको बन्द कर 
दिया है। बारहवीं शताब्दीमें इस पत्रके एक सम्पादकके कान 
. भर जीम काट लिये गये थे। बाद उसका शिर भी काटा 
है गया। “किपद्य” नामक एक और पत्र सम ६०१ ई०में चीनकी 
. राजधानी पेकिनले निकला था-ये ढाई शताब्दी खरूकर बन्द दो 


शा न 
हे 


कि पद छम्प4३ करन? 


गया। पीछे सन १३६१६ ६ई०मैं यह पत्र पुतः प्रकाशित हुआ और 
सन्‌ १८८२ ६० तक दिनमें तीन बार प्रकाशित होता था, भाज 
कल यह भी बन्द हो गया है। चीनकी शजधानी पेकिनसे 
“पेकिन गज़द” एक बर्षसे निकछता है। खुना जाता है कि 
अब तक “पेकिम-गज़ण”फे सत्तरह सम्पादक फांसी पर लट- 


“काये जा बके हैं। चीन सरफाश्फे विरुद्ध कुछ लिखते ही 


उनका शिर उतार लिया जाता है | 

चीनके पीछे पन्दरदयवीं शताब्दीमें यूरोपके कई देशोंमें समा- 
चार पन्नोंका जन्म हुआ था जिनमें मुख्य जमनी ओर इटली कहे 
जाते हैं। प्रथम एक छोटे परे पर संग्राम तथा व्यापार 
सम्बन्धी हस्त-लिखित समाचाए नगरके किसी विशेषे 
भागमें खुनाये जाते थे जिसका श्रोताओंकोी एक गधा 
देना पड़ता था। यह एक प्रकारका छोटांसा सिक्का 
था। इसी सिक्केके नाम पर पीछेसे खसम।चार पत्रोंको 
भी गज़टा कहने लगे, जो बिगड़ते बिगड़ते गज़ट 
कहलाने लगा है। धीरे धीरे इन परचोंकी खूब विक्री होने 
ऊूगी। पीछे इन परचोंने ही बड़े बड़े समाचारपत्रोंका रूप 


धारण किया। फाब्समें समाचारपत्रोंफे चछनेकी विचित्र 


कहानी है। घहां सन १६६१५ ६० से समाचारपत्नोंका चलना 
शुरू हुआ था। उन दिनों फ्रन्समें एक डाकुर थे, थे अत्यस्त 
छोकप्रिय थे। रोजगार भी उनका भच्छा चछता था | अपने 
रोगियोंका मन बहुलानेकी थे एक परचे पर मित्य कुछ समा- 
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चार लिख ले जाते और रोगियोंको सुनाते थे। इससे उन 
छोगोंको बड़ी घुशी होती थी। रोगियोंकों इस तरहसे समा- 
सार पत्रोंका खसका लगाकर पीछे उन्होंने अपने परचोंका सूल्य 
नियत करए वदिया। छोग बढ़े चावसे उन परवोंको खरीदने 
लंगे। बंस इस भांति फान्समें समाचार पत्रोंकी नीच पड़ी। 
डाकुरफे परचैकी देखा देखी और भी अखबाए निकले, फान्लकी 
राजक्रान्तिने फान्समें नया युग उपस्थित कर दिया था। उस 
समय फान्समें बड़ी हलठचछ मची। खूनकी नदी पेरिसकी 
गलियोंमें बहने छंगी थी। भनेक सम्पादक घक्ता विद्ान फांसी 
पर चढ़ाये गये । यहां तक प्रजाने फान्सके बादशाह लुई'स- 
'सत्तारवेकी फॉली दे दी। सं साधारणक्री फ़ान्ति फरते 
बालॉक प्रति सहानुभूति थी।  सम्पादकोंने उस कठिन भ्रष- 
सर पर धीरज और हिम्मत नहीं छोड़ी। इससे समाचार 
पेत्रींकी चिशेष प्रचार हुआ क्रयोंकि सर्वेताधारण फ्रास्तिफे 
समाचार जआाननेके लिये उत्सुक थे। उस समयसे फांसमें 
समाचार पत्रोंकी संख्या बढ़तीही चली जायछ है। लगभग 
पांच द॒जोर अखबार वंहाँसे निंकरते हैं। सुना जाता है कि 


 फाँसके दो दोनिक समाचार पत्र ” ऐैफस ” भीर ” जरनल” की ' 


 आ्रॉहिक संण्यां १५, १५ छाजसे. कम नहीं है। जअम॑नीफे 
अंसेले बलित नगरसे हो पंचांस दैनिक पत्र निकलते हैं। 

... ऊपर लिखा जा चुका है कि फासमें राजक्रास्तिफे समय 

घहां अजंगारोंकी प्रोहक संख्या बढ़ी। फांसमैं ही फयों? 


 क 
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संसारफे समंस्त देशोंम थुद्धपे अवसर पं अखबारॉफे पढ़नैके 
लिंये लोग उत्सुक रहते हैं। प्रसिद्ू अड्गरेज़ी लेबिका शीरला' 
पपर७ यंड्रके शब्दोंमें हमको भी कददना पड़ता है कि मन्नृष्य प्रकृति 
कूंने तंथां सनसनी सरी घटनाओंके घर्णन पढ़ने तथा खुननेको 
विशेष उत्सुक रहती है। वांट्रलुके युंड्धके वो सप्ताह पीछे 


. #क्ूरिये” नोम॑फ अंखायरकी दस हजार प्रतियाँ एक दिनमें दी 


बिक गयीं । महारानी पंलीज़ायेधके समयंसे इड्रलेण्डने बहुत 
कूंछ पछूटा ोया है। उस समयसे ही इड्भलेए्डमेँ संमायार 
पंत्रोंकां जन्म और प्रचार हुंआ है। संन्‌ १७८८ ई०में स्पेनने 


एक अंदाजी बेंड़ा। इंडुछेएड पए चढ़ाई करनेके लिये भेजा थां। 


युद्धफे समाचार जानंनेके लिये बहुंत उत्सुंक हुएं। इस युद्धके 


- सामाचार पंहुंचांनेफे लिये उस समंये “इज्भलिश मरंबयूरी” नामक 


समांचारपत्रे प्रकाशित हँस । यहे छोंटासो कफोगज़े था भोर उसमें 
केघल युद्ध-संमाचोर ही रहेते थे। पीछे 'घीरे धीरे धहां भी 
समायारे पत्रॉँका घिशेष प्रचार होने छंगा | पालिमेण्टके भगड़ोंमें 
समाचार पत्रॉंकी विशेष वृद्धि दुई। इड्ुलेएंडर्में उस समय 


समाचार पत्रोंकी यंहुते ध्ुंगी दशा थी। नियमित रूपसे उस 


समय फोई संमांचार पत्र नहीं निकलता था। लोगोंसे समाचार 
मैजनेकी प्रार्थना की जाती थी। थआाज चिशापनोंसे समाचार 
फ्त्रोंफोी हज़ाएों रुपयेंकी भामदनी होती है उस समय बिना कुछ 
लिये दी मुंपेतमं विशापन छापे जाते थे। कभी कप्ती जगह 
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भरनेके लिये बाईविलके बचन अखवारोंके काठ्मोंमें उद्धृत किये 
जाते थे। डस समय इड्डुलेएडके समाचार पत्रोंकी न तो कुछ 
आमदनी थी न उनका विशेष प्रचार ही था। सन १७०६ ६० 
में “डेली कूरान्ट” नामक दैनिक समाचार पत्र निकला | 
लणडनका “टाईम्स” अखबार बहुत विव्यात है। घह लिबरल 
दुलका कट्टर विरोधी है। “टाईम्स” का जन्म जनवरी १, सन्‌ 
१७२४ ई० में हुआ था। पहले बह चार पन्नेकी छोटीसी 
पुस्तकके आकारमें छप्ता था। इसके जन्मदाता जौन 
वाल्टर थे। संवाददाता द्वाय समाचार संग्रह करनेकी 
भ्रथा प्रचलित करनेवाले बाल्टर साहब थे। तभीसे दूसरे पश्रोंने 
“हमारे निज्र संवाददातासे” लिखनेका अनुकरण किया | वाटर 
साहवैने अपने निज संवाददाता पहले पहल जर्मनीमें मेज थे। 
वह उन्‍नीसवीं शताब्दी का आरम्ध था । वाब्टर साहब मामूली 
पढ़ें हुए थे। “ओक्सफोर्ड में पादरीगरी पढ़ते पढ़ते उन्हें भखयार' 
नवीसीकी हिम्मत हुई। उनके समयमें तार हारा समाचार 
मंगानैका ढक नहीं चछा था। इसलिये थे बाहिरी समाचार 
विशेष दूतों द्वारा मंगाते थे । हर एक देशमें उनके दूत थे। ये 
.. दूत अपने अपने देशोंके समाचार दूसरे छोगोंके हाथ लणडन 
. रवाना करते थे। “टाईम्स” में इन सम।चारोंका सारांश छपता 
था। ये .बाहिरी समाचार तुरन्त आनेसे ताज रहते थे। 
लएडनमें इन खबरोंको पढ़कर छोग विस्मित होते थे । पिछले 
यूरोपियन महायुद्धमें जिस प्रकार यूरोपके कई राज्य जम्म नीके 
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कैसरको मरियामेट करनेके लिये युद्धें जुट गये थे। उसी 
प्रकार वाटरलूके युद्धमें भी कई यूरोपियन शक्तियां बेचारे नेपो- 
लियनसे भिड़ गयीं। उस समय टाईस्सने अपने विशेष संवाद- 
दाता वहां भेजे थे। इन संवाददाताओंने लड़ाईके खतम होते 
ही, चार व्निके पीछे युद्धका कुछ समाचार भेज दिया, जो 
मामूली रोतिसे उन दिनों, एक हफ्तेसे पहले नहीं आ सकता 
था। क्रीमियन युद्धके समय तो टाईम्सका बहुत महत्व बढ़ 
गया था । इस समय टाईस्सका बहुत बड़ा आकाशसे बातें 
करनेवाला द्फपतर है। टथाईम्सके सम्पादकोंका पताही नहीं 
लगता है कि उसमें कितने सम्पादक हैं ? टाईम्सका एक सिद्ध 
एडीटर भी रहता है। जो बाजार, बेंक एक्सचेंज आदि विषयों 


के लेखोंका सम्पादन करता है। सिटी एडीटरका काम, सिटी 


अर्थात्‌ शहरमें होता है। टाईस्सके साथ चार क्रोड़ प्र भी 
निकलते हैं, जिनके लेखक बड़े विद्वान होते हैं और जिन विषयों 
पर लेख लिखते हैं उन विषयोपर उनका पूर्ण अधिकार द्वोता है । 
क्रोड़ पत्र चार या छ सफेके होते हें 

ये क्रोड़ पत्र बड़े उपयोगी होते हैं. और' इनमें एश्नीनियरिंग, 
कानून साहित्य और व्यापार सम्बन्धी छेख रहते हैं। राईम्सकी 
माहक संख्या भी एक राख खुनी जाती है | 

छणडनके प्रायः सभी मुहलोंखे एक, दे देगिक या साधाहिक 
पत्र निकलते हैं। वहां बिना समाचार प्रोके लोकमत तैयार 
नहीं होता है। यहां उन सबका इशा हाल देना असम्भव है। 
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केचल, इतनाही कहना काफी है कि ४डुेली देलीमफ” “डे लीन्यूज 
“डुल्लीक्रानिकल,” 'मिनचेस्टर गार्जियन” आदि कई प्रभावशाली 
पत्र हैं, जिनमें किसी किसीकी आहक संख्या तीन लाश है, 
और किसीकी इससे भी अधिक है। वहां कई समाचार पन्नों 
की आपसमें खूब खटपट रहती है। पर यह सटपरट जैसे पहले 
४हिन्दी बड़चाली” और “भारतमित्र” में रहती थी, पेसी नहीं 
रहती है। यह खटपट इस बातकी रहती है कि किसके पाठकों 
को पहले ताजे समाचार पढ़नेकों मिले । 'डेलीमेल” का पक 
कार्यालय लण्डनमें है दूसरा कार्य्याछय मैनचेस्टर और 
तीसरा कार्य्याल्य फान्सकी राजधानी पेरिसमें है। पेरिसवाला 
८डेलीमेल”--फो चमाषामें निकलता है। कितनेही विलायती 
अखबारोंका बड़ा प्रभाव है। वहांके कितनेद्दी साप्ताहिक पत्रों- 
की ग्राहक संख्या भी दस लाखसे पद्मीस छाखतक खुनी जाती 
है। इड्डछेण्डसे बहुतले मासिक पत्र भी निकलते हैं. ।-जिनमें 
कितने ही साप्ताहिक समाचार पत्रोंमें चित्र होते हें । 

अपेरिकार्म समाचार पत्नोंका प्रचार सन्‌ १६६० ४६० मे 
हुआ है। स्वाधीनताके युद्धके समयसे वहां समाचार पत्रों- 
की ऐसी उन्नति हुई है कि जिसको देखकर छोगोंको चकित 
स्तम्सित होना पड़ता है। सन्‌ १७७५ ई० में अमेरिकाके अख- 
बारोंकी संख्या केवल तेरह थी। सन्‌ १८८० ई०में दोसो हुई ।- 
सन्‌ १६०० ६० में करीब १८'हज़ार बढ़ी। आजकल वहां बीस- 
हज़ार अखबार हैं। इनमेंसे करीब ढाई दज़ार दैनिक तेरह हज़ार 


हि । 


हा पृत्र-चम्पादत केल3... 


सप्ताहिक और करीब दो हज़ार मासिक हैं | अमेरिकाके प्रसिद्ध 
तथा प्रभावशाली समाचार पत्नोंमें “न्यूयाक हैरल्ड” “ट्व्यून” 
और “न्यूयार्क टाइम्स” है 'न्यूयाक हैरदड'की एक प्रति पेरिससे भी 
निकलती है। अमेरिकाके ये अखबार बड़े जोरदार हैं। उनकी 
ग्राहक संख्या कई लाख है। अमेरिकाके कई समाचार पत्र 
पेसे हैं जिनका प्रधान कार्य्यालय न्यूया्कमें है और उनके कर्य्या- 
लयकी शाखाएं पेरिस तथा रण्डनमें भी हैं। यूरोपमें समा- 
चार पत्रोंकी उन्‍नतिका कारण यह भी प्रतीत होता है कि 
चहाँके शासन सम्बन्धी कार्यो'का घनिष्ट सम्बन्ध सर्वेसलाधारणसे 
है। यह भारतवर्षही है कि जहाँकी नौकरशाहीके सामने भारत- 
वासियोंकी आकांक्षाओंको उपेक्षा की जाती है। यूरोपके कई, 
स्थानोंमें और अमेरिकाममें अखबारोंकों पढ़नेके लिये, अमीरसे 
लेकर गरीब तक सब छालायित रहते हैं। स्लियाँ और बच्चे 
तक अखबार पढ़ते 'हैं। मजदूर मजदूरी करने जा रहा है पर 
एक अखबार उसके हाथमें जरूर द्ै। मेहतर भाड़, देता है 
ओर साथ ही अखबार पढ़ता है। केवल इन घटनाओंसे ही पता 
लगता है कि वहाँके निवासी अपने देशके कार्य्यों में कितना भाग 
लेते हैं? अमेरिकार्में पत्र-सम्पादन कला सिखलानेके लिये 
कितने ही विश्वविद्याल्य हैं। इन विश्वविद्यारुयोंके. सम्बन्धमें 
इस पुस्तकमें आगे लिखा गया है | 

अमेरिकावालोंने पत्र-सम्पादन कलाका विशेष महत्व समा 
है। यही कारण है कि वहाँ पत्र-सस्पादन फलाकी उत्तरोत्तर 
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उन्‍्मति हो रही है। हमारे देशमें हिन्दी भाषाका तो कहना 
क्‍या है अन्य किसी भाषाके सस्पादनके सिखलानेके लिये भी 
पत्र-सस्पादन काका कोई विद्यालय नहीं है । यह बात नहीं हे 
कि यहाँ अच्छे पत्र-सम्पादकोंका सर्वथा अभाघ ही हो, कितने 
ही भच्छे अच्छे सस्पादक हैं; जिन्दोंने अपनी लेखनीके बलऊसे 
हजारों आदमियोंके विचार पलट दिये हैं। स्वर्गीय सम्पादक- 
सन्नाट लोकमान्य तिलकने अपनी लेखनीके बलसे ही भारत- 
वर्षमें नवीन जाशति उत्पन्न कर दी थी। वे लेखनीके बलसे ही 
अगणित भारतवासियोंके हृदय-सपम्नाट्‌ हुए थे। मिस्टर ए० जै० 
करे जर ब्लेपरने जो कई एड्लो इण्डियन पत्रोंके सम्पादक और 
उपसम्पादक रह चुके हैं एकबार पत्र-सम्पादन कलापर 


व्याख्यान देते हुए कहा था कि ' 'सम्पादकोंका कार्य करनेकी 


योग्यता भारतवासियोंमें बहुत अधिक है। इनकी तुलना 
यूरोपके उत्तम सम्पादकोंसे की जा सकती है।” अस्तु जो 
कुछ हो परन्तु यह अवश्य ही कहना पड़ता है कि भारत-यर्षे 
| जैसे विशाल देशमें पत्र सम्पाद्न कलाका एक भी विद्यालय न 
. होना घह्दुत ही खटकता है । ५-६ बे हुए सुना था कि मैसूर रा- 
ज्यने बड़लोरमें एक मुद्रण-कलाका शिक्षालय खोला है। शिक्षा- 
लय घोलनेसे पहले मैसूर राज्यने अपने यहाँके एक नघयुवककों 
विलायत भैजकर सुद्रण-कला सिखवायी थी। यदि ऊपर 


लिखी हुई घटना खत्य हो तो बड़ी छुशीकी बात है । 


क्‍या इस देशका कोई धनी किसी उत्लाही नवयुवकको 


| 
शी के 
हा 


१ 





अमेरिका भेजकर पत्र-सम्पादन कलाका काम नहीं. सिखला 
सकता है ? द 

भारतवर्षको देखते हुए ज्ञापान बहुत छोटा है पर उसने भी 
पत्र-सम्पादन कछाका महत्व समझझा है। जापानसे अनुमान 
एक हज़ार समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। उससे कई शगुने 
लम्बे चौड़े चीनसे बहुत कम समाचार-पत्र निकलते हैं। 
जापानमें समाचार पत्रोंका अधिक प्रभाव सुना जाता है। 
प्रसिद्ध देशभक्त छाला लाजपत राय लिखते हैं :--जापानी 
पत्नोंकी विचारपूर्वक देखनेसे मुझे मालूम होगया है, कि इनकी 
शक्ति इतनी बड़ी है, जितनी अमेरिकामें अमेरिकन पत्रों और 
इड्लण्डमें अड्भरेजी पच्चोंकी नहीं है। जापानके मन्त्री वहाँके 
पत्रोंकोी शान्त रखनेमें भरसक चेष्टाएं करते रहते -हैं और जब* 
पत्र उनपर लगातार कटाक्ष करते हैं तो वे बड़े बेचेन हो जाते 
हैं। वहाँ जिस पत्रके चलानेवाले थोड़ी लोग होते हैं, उस 
पत्रका अधिक प्रभाव नहीं होता है। जापानमें जनतापश 
उसी पत्रका प्रभाव पड़ता है, जिसके चलानेवाले बहुत और 
अच्छे छेखक हों और जिनका प्रचार भी बहुत हो। लोगोंका 
विश्वास उस पत्रकी सम्मतिपर, अधिक नहीं होता है, जिसके 
सम्पादकीय विभागमें दो तीन स्थायी सम्पादक होते हैं। बह्कि 
उसपर जिसे, बहुतसे आदमी लिखते हैं और जिसे लोग 
अपने ओर बहुतसे द्वेशभाइयोंके परिश्रमका फल समभ्ते हैं, 


जिन्होंने. पत्रमें उन बातोंके लिखनेमें समय और विचार 
२ 














लगाया है, जिनसे पत्र अच्छा होता है। यह आवश्यकता 
जापानी पत्र पूरी करते हैं और. इससे सर्वेलाधारण और 
गवर्नमेन्टपर उनका प्रभाव पड़ता है। जापानमें भी प्रेस एकुकी 
कुछ कड़ाई है पर भारतवर्षमें प्रेस एकुकी कड़ाई देखते हुए वह 
कछ भी नहीं है। 
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भारतमें अखबार । 
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यह बिना किसी सड्भोचके सबको -सख्वीकार करना पड़ेगा कि 
भारतवर्षमें समाचारपत्रोंका जन्म अड्डरेज़ोंके समयसेही हुआ है । 
अज्जगरेज़ोंके आनेसे पहले भी इस देशमें किसी-न-किसी ढ्ड़्से 
समाचार संग्रह किये जाते थे। पर आजकल जिस भांति समा- 


चारपत्रोंका प्रचार है, वैसा उस समय न था। अह्रेजी सम्य- 


ताके फेर्में पड़कर जहाँ हमने बहुतसी अपनी अच्छी बातें गयां 
दी हैं, वहाँ हमने अड्डरेज़ोंसे समाचारपत्रोंके सश्चालनका अच्छा 
ढड़ सीख लिया है | यहाँ इस विषयकी आलोचना करनेकी ज़रूरत 
नहीं है कि अड्गरेज़ लोग भारतवर्षमें किस प्रकारसे व्यापार करने 
आये और पीछे किस ढड़से भारतवर्ष जेसे विशाल देशके कर्तता- 









हा 





श्र्ता विधाता बन बेठे। पर यह कहे बिना नहीं रहा 


जा सकता कि आरस5स्ममें अड्भरेजोंको अपना काम चलानेके 
लिये जिस भाँति कुछ अड्गरेजी पढ़े लिखे आदमियोंकी ज़रूरत 
हुई थी, ठीक उसी तरह अपनी बातोंको प्रचार करने ओर इस 
देशके समाचारोंकों जाननेके लिये अखबारोंकी आवश्यकता हुई । 
भारतमें सबसे पहला खसमाचारपत्र  “नौकरशाही”ने ही 
निकाला था, इसका नाम “कलकत्ता-ग़ज़ट” था। स्यात्‌ यह 
पत्र वारेन हैस्टिड़ के समयमें निकला था । एक व्यक्तिने निजके 
तौरसे पहला पत्र कलकत्त से “हिकीज़ बड़ाल ग़ज़ट”---२० वीं 
जनवरी सन्‌ १७८० ६० को प्रकाशित किया था। सबसे पहला 
एड्लो-इण्डियन पत्र यही था--पीछे इस पत्रका नाम--“कलकत्ता 
जनरल एडवरटाईज़र ( (907४8 (+०7०७) है.वैए७१४867 ) 
रख! गया था। कुछ दिन चलकर यह पत्र भी बन्द होगया था । 
सन्‌ १७६१ ई० में सतीकी प्रथाका पक्ष समर्थन करनेके लिये 
“कलकत्ता--चन्द्रिका” प्रकाशित हुईं। इसके उत्तरमें, अर्थात्‌ 
सतीकी प्रथाका बिरोध करनेके लिये “कौमुदी” नामक पत्रिका 
प्रकाशित हुई। सन्‌ १८१८ ई० में श्रीरामपुरसे कुछ ईसाई पाद- 
रियोंने “समाचार दर्पण” नामक एक अखबार निकाला था, 
किसी किसीका मत है कि देशी भाषा का सबसे पहला अखबार 
यही था। पीछे वड़ः भाषाके ओर भी कई अखबार निकले थे । 
तबसे लेकर सन्‌ १८५७ ई० के सिपाही विद्रोह अथवा राष्टु- 
बिछ्॒व तक कोई ३७ समाचारपत्र बड़ालमें निकले और बन्द्‌ हो 
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गये। वर्तमान एडुलो इस्डियन समाचारपत्रोंमें सबसे पुराना 
कलकतप्त का “इण्डियन डेली न्यूज़” है। देशी भाषाका सबसे 
पुराना पत्र “बस्बई समाचार” है । इसका जन्म सन्‌ १८२२ होमें 


हुआ था। यह पत्र सन्‌ १८३२ हीमें दृनिक होकर कई कारणों- 
से सन्‌ १८३३ हीमें साप्ताहिक हुआ, परन्तु गुजराती भाषा-- 


भाषियोंके उत्साह और उद्योगसे पुनः सन्‌ १८५५ ई० में देनिक 
हुआ और अभीतक देनिक है। इसके अतिरिक्त “सांक वर्त्त- 
मान” “पारसी” “जामे जमशेद” आदि दैनिक तथा कई साप्ता- 
हिक और मासिक पत्र हैं। मराठी भाषाके समाचारपत्रोंमें 
“ज्ञान प्रकाश” बहुत पुराना हे। “इन्दुप्रकाश” भी पुराना पत्र 
है। यह अड्रेजी और मराठी दोनोंमें निकलता है। इसके 
अड्रेजी कालमोंके सम्पादक कुछ दिनतक खगगींय श्रीयुक्त महादेव 
गोविन्द्‌ रानाडे भी रहे थे। मराठी साप्ताहिक पत्रोंमें “केसरी” 


को निकलते हुए छगभग ४१--४२ वर्ष होगये हैं। इस पत्रफे 


जन्मदाता छोकमान्य तिलक -थे। मराठी भाषा भाषियोंमेंही 
नहीं, समस्त भारतवर्षमें, इस पत्रका बिशेष आदर है| सच बात 
तो यह है कि “केसरी” के जोड़ेका पत्र, भारतकी देशी भाषाओं - 
में तो क्या, अड्गरेजीमें भी कोई द्खिलायी नहीं पड़ता है। मराठी 
का “कार” नामक साप्ताहिक पत्र भी बहुत बढ़िया था परन्तु 
प्रेलएफूने उसका अन्स कर दिया। इस समय मराठी भाषामें 
कितनेही देनिक, साप्ताहिक और मासिक पत्र हैं। उदू में भी 
इस समय कितनेही देनिक, मासिक और साप्ताहिक पत्र हैं। 


---“+>--+०-+----२-+०-- हक 
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पूव चुम्पाद३ कल क्‍ हि 


खर्गीय बाबू बालमुकुन्द शुप्तकी गुप्त निबन्धावलीसे पता लगता' 
हे, कि उदमें सबसे पहला अखबार लाहौरसे सन्‌ १८५० इ०्में 
“कोहेनूर” निकला था। जो अब स्यात्‌ बन्द्‌ होगया है। लाहोरमें 


उद्‌ के देनिक अखबार खूब बिकते हैं। कलकत्त में बद्धभाषाके 
देनिक समाचार पत्रोंकी उतनी संख्या नहीं है, जितनी लाहौरमें 
उदू अखबारोंकी है। इसके पीछे “अवध-अखबार” “अखबारे- 
आम” “पैसा-अखबार” “हिन्दुस्तानी”आदि कई उद्‌ पत्र निकले. 
जिनमेंसे कुछ तो अब भी प्रकाशित होते हैं ओर कुछ बन्द होगये 
हें। उद के पुराने समाचारपत्रोंके अतिरिक्त इस समय कई नये 
देनिक, साप्ताहिक और मासिक पत्र भी प्रकाशित होते हैं। 
मासिक पत्रोंमें कानपुरके “ज़माना” की बहुत तारीफ सुनी जाती 
है।- दनिक पत्रोंमें प्रसिद्ध देशभक्त लाला लाजपतरायके ““बन्दे 
मातरम” की बहुत धरम है। 
उर्दू अखबार “कोहेनूर” के निकलनेसे पाँच वष पहले, 
हिन्दी अखबारोंकी नींच पड गयो थी । अथांत्‌ सन्‌ 
१८७५ ६० में राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्दकी सहायतासे 
“बनारस-अखबार” काशीसे प्रकाशित हुआ था | एक 
महाराष्ट्रीय सज्ञनन गोविन्द रघनाथ फ्तो उसके सम्पादक थे । 
मालूम होता है कि उक्त अखबार बहुत दिनतक टिकाऊ नहीं 
रहा, क्योंकि उस समय एक तो हिन्दी असूबार पढ़नेघाले बहुत 
थोड़े थे, दूसरे उक्त पत्रके सञश्लालक राजा शिवप्रसाद ज़रूरतसे' 
ज़ियादा नौकरशाहीके भक्त थे। शायद्‌ इसी कारण, कुछ लोग 
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उस समय उनसे चिढे भी थे। “बनारस-ग़ज़ट” के पीछे ओर 


भी दो-एक समाचारपत्र “खुघाकर” आदिका जन्म हुआ था। 
पर ये सब समाचारपत्र नवजात शिशुके समानही थोड़े समयमें 


ही चल बसे। हिन्दी समाचारपत्रोंकी नींव भारतेन्दु बाबू 


हरिश्विन्द्रके'कविवचन-सुधा के जन्मसे समभी जाती है । “कवि- 
वचन-सुधा”पहले मासिक निकलता था। सुना जाता है कि पहले 
उसमें प्राचीन कवियोंकी पद्य-रचनाओंका संग्रह छपता रहा था, 
पीछे उक्त पत्र पाक्षिक हुआ, फिर साप्ताहिक होगया ओर 
उसमें गद्य लेख भी निकलने रंगे थे। मालूम होता है कि हिन्दी 
भाषा भाषियोंमें यह पुराना रोग है कि वे मासिक पत्रको पाश्चिक 
ओर साप्ताहिक करनेमें पत्रकी उन्नतिकी चरम सीमा समझते हैं | 
सच पूछिये तो मासिक, साप्ताहिक ओर देनिक पत्नोंके उह् श्य 
ओर कस्मे अलग अलग होते हैं। “कविवचन सुधा” के पीछे 
“अव्मोड़ा अखबार”,“विहारबन्घु,“सारतमित्र?,“डच्ित वक्ता”, 
“सारखुधानिधि”? 'आदि कई साप्ताहिक पत्र निकले, जिनमेंसे 
इस समय केवल “भारतमित्र” दनिक और साधाहिक दोनों 
परकारसे हिन्दीकी सेवा कर रहा है। “भारतमित्र” के अतिरित्त 
“कलकत्ता-समाचार” “विश्वमित्र,” “साम्यवादी,” “खतन्‍त” 
“थाज”आदि कई दनिक पत्र हिन्दीकी सेवा कर रहे हैं। साधाहिक 

“प्रताप” बहुत बढ़िया होता है। “अभ्युद्य”', “कमंचीर” “राज- 
खान-केसरी” “आयमित्र” आदि समाचारपत्र भी अच्छे 
निकलते हैं। “हिन्दी बड़वासी” और “श्रीवेड्डटेश्वर समा- 
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चार”--पुराने साप्ताहिक पत्र हैं। “प्रभा” “मर्यादा” “ज्योति” 
“शारदा” और “सरखती” आदि मासिक पत्र भी अच्छे निकलते 
है। हिन्दीमें मासिक पत्रोंकी उन्नतिका मार्म दिखलानेका 
भरे य--“सरस्वती के सम्पादक पं० महावीर प्रसादजी द्विवेदीकों 
है। यद्यपि “हिन्दी” संसारमें साप्ताहिक पत्रोंफे साथही साथ 
मासिक पत्रोंकी भी नींव बाबू हरिश्चद्धने डाली थी परन्तु उस 
समय आजकलके समान हिन्दीकी उन्नति नहीं हुई थी । यही 
कारण है कि उन दिनों कई साप्ताहिक पत्र निकले और बन्द हो 
गये। जहाँ हिन्दी भाषा भाषी, कालाकाँकरके धनकुवेर राजा 
रामपालसिंहको बर्षों घाटा सहकर हिन्दीमें दैनिक “हिन्दोस्तान” 
निकालनेके लिये भूल नहीं सकते हैं, वहाँ बे सरखतीफे वर-पुत्र 
पं० बालकृष्ण भइके भी सदेव कृतज्ञ रहेंगे, जिन्होंने लगातार 
तीस बषेतक घाटा सहकर भी +$ “हिन्दी-प्रदीप” को मासिक 
रूपमें प्रकाशित किया था| 

कुछ लोगोंकी आदतही हिन्दीको बदनाम करनेकी पड़ गयी 
है, नहीं तो इस समय हिन्दीमें कई दोनिक और साप्ताहिक पत्र 
ऐसे बढ़िया निकलते हैं, जिनके सामने बड़भाषाके दनिक और 
साप्ताहिक पत्र भी कुछ नहीं जंचते हैं । 


क# काशी नागरी प्रचारिणी सभाने बाबू राधाकृष्णदास लिखित सन्‌ 


१८६७ ई०में “हिन्दी भाषाके सामयिक पत्रोंका इतिहास” "नामक पुरुतक 
प्रकाशित को थी, जिसमें सन्‌ १८६६ ६० तकका हिन्दी पत्रोंका इतिहास है । 
इसके अतिरिक्त पा बालमुकुन्द गुप््की निबन्धावलीमें भी हिन्दीके कुछ 
पत्रोंका इतिहास है । द 











यहाँ देशी भाषाके समाचारपत्रोंमें “अम्ठत-बाजार” पत्रिकाफे 
सस्बन्धमें कुछ न लिखना भी भारी भूल है। अपने जन्मकालसे 
लेकर अबतक “पत्रिका” इस देशकी अच्छी सेवा कर रही है। 
परन्तु “पत्रिका” के आजकलके ठाटबाट देखकर, कोई नहीं कह 
सकता कि वह केवल दो सो चालीसकी पूजीसे प्रकाशित की 
गई थी । कलकत्त के अहीरी टोलेमें एक उत्साही सज्जनने २७०) 
में एक प्रेसका सामान खरीदा था। पर वह उसे जारी करनेसे 
पहले मर गया | वही सामान कलकत्त से खरीदा जाकर अम्तत- 
बाजार नामक गांवमें भेजा गया, जो बड़गलके जैसोर जिलेमें है । 
चहींसे बड़भाषामें छोटेले आकारमें “अमुत बाजार पत्रिका” 
साप्ताहिक निकाली गयी। “पत्रिका” ने अपने जन्मसेही धडले* 
के साथ “नौकरशाही” के कार्थ्योकी आलोचना की | जियसे 
उसे अपनी चार महीनेकी अवस्थामेंही नोकरशाहीका कोपभाजन 
होना पड़ा। आठ मासतक डसपर मानहानिका मुकदमा चला। 
अन्तमें प्रिए्टरकों छः महीनेकी ओर लेखकको एक वर्षकी, जेलका 
दरुड हुआ। जेसोण जिलेकी नौकरशाहीने बहुत बल पकड़ा,-- 
साथही वहाँ मलेरिया ज्वरका भी प्रकोप हुआ। जिसके कारण 
पत्रिकाके भालिकको अपना गाँव छोड़कर कलकत्ता आना पड़ा। 
उस समय “पत्रिका”के स्वामीके पास केवल सो रुपये थे, जो 
२७५] खेकड़े सूदपए' अपने पड़ोसीसे लिये थे । तीन 
मास तक “पत्रिका” बन्द रही। पीछे फिर प्रकाशित 
हुई और उसमें पोलिटिकल कारदून निकले, जो देशी अख- 
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'बारोंमें एकदम नयी चीज़ थी। इससे उस समय पत्रिकाका 


बड़ा नाम हुआ । उसके बाद बड़ोदानरेश मरछू्‌हाए राव गायक 
बाड़ापर रशेजीडेए्टको विष देनेकी ब्रेष्टा करनेका अभियोग 
लगाया गया। उस समय पत्रिकाने अच्छा आन्दोलन किया । 
बड़ला पत्र होनेपर भी उसने कई छेख अजुरेजीमें सो प्रकाशित 
किये, उस समयसे पत्रिका बड़ा और अड्भरेजीमें निकलने लगी । 
इतनेमें ला्डे लिटनने वर्नाक्यु लर प्रेस एक्कू प्रचलित किया | देशी 
भाषाके पत्रोंकी स्वाधीनता एकद्म छिन गयी। “पत्रिका” ने 
प्रेस एकुफे कोपसे बचनेके लिये अड्गरेजी रूप घारण कर लिया । 
पहले साप्ताहिक और पीछे सन्‌ १८६१ ६० से “पत्रिका” दैनिक 
निकली जो बशबर उन्नति करः रही है ओर अबतक बशबर 
अपने सिद्धान्त और उच्द एयोंका अटल झूपसे प्रचार कर रही है । 

“पत्रिका” के अतिरिक्त हिन्दुस्तानियोंके अज्भरेजी भाषामें 
और भी कई अखबार--'छीडरए” “बा्बे क्रानिकल! *इृगिडिपे- 
एड एट”--द्िव्यून” “पक्षाबी” “बड़गली” “हिन्दू” “मराठा” 
आदि निकलते हैं, जिनके विषयमें यहां विशेष जल लव करनेकी 
भावश्यकता नहीं है, क्योंकि समाचारपत्रोंका ःद्ढुछाबद्ध इति- 
हास नहीं लिखा जारहा है। यहाँ देशी और विदेशी समाचार- 


_ पन्नोंके सम्बन्ध इसलिये उल्ले ख कर दिया गया है, कि आगे पत्न- 
. सम्पादनकछा सम्बन्धी अन्य बातोंके - समभनेमें सुगमता 
: प्राप्त हो। हु 





(४) 
भारतमें प्रेल एक्ट । 
-०७-०--+उल्ऋत्त) (स्पपतरु--+-#-- 
“दिल जले हैं गससे ओ आंसू बहाना मना है। 
हाग रही है आग घधरमें ओ बुकाना मना है ॥ 
जिगरमें है शोलः आओ नाला उठाना मना है। 
चाक पर है चाक आओ मरहम लगाना भना है ॥” 
हिन्दुस्तानमें अखबारोंको आरभ्भलेही कानूनकी जश्नीरमें 
जकड़ा गया है । जितनी स्थतन्त्रता अन्य देशके छापेखाने और 
अखबारोंको है, उतनी स्वतन्त्रता इस देशके छापेखाने और अख- 
वारोंकों नहीं है। इस देशक्े अखबारोंकों कानूनकी जशञ्रीरमें' 
बहुत मज़बूतीके साथ जकड़ा गया है। यह कानूनकी जञ्जीरूभी 
हमारे यहाँ के अखबारोंकी उज्ञतिमें बाश्चक है। भारत जैसे देशमें 
समाचारपत्रोंको जितनी स्वाध्रीनता होती उतनाही अच्छा था। 
पर यहाँ उलटी गड्जा बह रही है। जिस देशमें विदेशी शासक 
हों, जहाँ शासक और शासित दोनोंके समाजकी रीति सिथाज़ न 
मिलती हो, जहाँ शासक और शासित दोनों जातियोंकी 


परिश्चिति, एक दूसरेसे सिन्न हो, हाँ उचित तो यही है कि जिन 


कोगोंके हाथमें पराधीन देशके भाग्यकी बागडोर है, थे 
अपनी अधीन जातिके दुःख-खुखसे भली भाँति परिचित 
हों, दुःख सुःख से परिचित होनेका एकही उपाय है 
कि समाचारपत्रोंक्रो अपने देशकी परिस्ितिके सम्बन्धमें 
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सध्ची सम्मति प्रक८ करनेकी स्वाधीनता प्रदान की जाय। पर 
हतभाग्य | सम्यताका घमणड करनेवाली भार्तकी “नोकरशाही” 
इस्र तत्वको नहीं समभती है, जिसके कारण इस देशके अख्र- 
बार कानूनकी जश्नीरमें जकड़े हुए हैं! यह कानूनकी जञ्जीर आज- 
से नहीं, बहुत द्नोंसे इस देशमें प्रचलित है। भड्गरेजी सम्यता- 
के साथही इस देशमें अखबारोंका जन्म हुआ है, उस समयसेही 
समाचारपत्रोंकी स्वाधीमतापणए शनिश्चर सचार है। ऊपर यह 
लिखा जा चुका है कि बारन हेस्टिडके समयमें सबले पहला समा- 
चारपन्र निकला था | क्रमविकास अर्थात्‌ शर्ेः शर्म! किसी वस्तु- 
की उन्नति होना--खपष्टिका नियम है | अतणच छाडे कार्नंवालिस 
और जोन शोरके समयतक संवादपत्रोंकी क्रमशः उन्नति होती 


. रही। कार्नवालिस समाचारपत्रोंका सम्मान करते थे | थे सप्ैब 


समाचारपन्रोंकी सम्मतिको आदरकी दृश्टिसे देखते थे। समा- 
चारपन्रोंकी खरी और सच्ची सम्मितिपए थे सदेव ध्यान देते थे। 
जो समाचारपत्र नौकरशाहीके कार्य्योकी आलोचना करते थे, 


. उन समाचासपत्रोंपर रुष्ट नहीं होते थे। परन्तु कुछ दिलों पीछे 


ला्ड फारनधालिसकी द्वष्टि एक यूरोपियत सम्पादकपर पड़ी, 
जिसका माम विलियम डेन था, बह “बड़ाल जनेल” का सम्पा- 


 दक था। उसने अपने , अखबारमें किसी फूंच अफसरके 
... सम्बन्धमें कुछ अपमान जनक बातें छिल्ली थीं। सन्‌ १७८१ ६० 
.. मैं छार्ड कार्मेबालिसने इड्छेएडकी कोर्ट औफ डाईरेफ्रस्‌का ध्यान 


इस अखबारकी छिखावटकी ओर आकर्षित किया । उस समय 


ता 830 शक द्2.07*5-:. कपअमम, ५ पा 8 मी न अम । ७ यू नाप |, त ४. 
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ही बेचारा विलियम डेन स्यात्‌ इड्रलेएड भेज दिया ज्ञाता, परन्तु 
उस्र समय कलकत्त में जो फू चणएजैएट रहता था, उसके हस्तक्षेप 
करनेसे डेन इड्रलेए्ड नहीं भेजा गया । किन्तु डेनके मन्द्साग्यने 
उसे' बहुत दिनतक भारतवर्षमें टिकने नहीं दिया। सम १७८७ 
६० में सर जीन शोरने विकछियम डेनके अखबारमें प्रकाशित कुछ 
लेज्वोंपर नाराज़ होकर उसे देश निकाछेकी सजा दी | लाडे 
बेखसलीके समयमें अखबारोंपए' सेन्सरए बैठाया गया। उसका 
कारण यह था कि उस समय फच और अड्रेज़ोंमें युद्ध ठना था। 
इतिहास रखसिक पाठकोंसे यह अविदित नहीं है कि, जिस समय 
मुगल खाप्नाज्यका सौभाग्य रवि अस्ताचलूगामी होरहा था, उस 
समय भिन्न भिन्न यूरोपियन जातियाँ वाणिज्य विस्तारके बहानेसे 
अपने राज्य विस्तार करनेकी चेष्ठा कर रही थीं। फ्च लोग 


्क््नलकिि-)प:थ।भ्5 -८ 


६9 विलियम डेनका जन्म पमेरिकाममें हुआ था। पर ठेन छोटी उमर मेही 
अयले एड चला गया था, वहीं उसने प्रेसका काम सीखा ओर कक्षकत्त से एक 
अखबार निकाला, जिसका नाम “बड्धाल-जर्नल” था। डेन अपने अखबारमें 


रैरूट इग्डिया कम्पनीके कर्म्मचारियोंके कामकी निधड़क होकर आलोचना फरता 


था। जिसके कारण उसका ईशूट इन्डिया कम्पनीके कर्मचारियोंसे मेल भो 
बहुत बढ़ गया था। बढ़ ल्लाटतक उसका दोस्तोंकासा बर्ताव था। उसके प्रभावका 
इससेही अनुमान किया जा सकता है कि देश निकालेके दिन सर जोन शोरके 
प्राइवेट सिक्र टरी केप्टेन काल्तिसभे उसको छुलानेके लिये चिष्टी भेजी भी । 
दुसरे दिन ठीक वक्तपर डेन बढ़े ल्लाटके यहाँ पहुँच गया । उसके वहाँ पहुं चने 
पर कालिन्सने कहा--आंप ठीक वक्तपर आये है। डेनने उत्तर दिया।-- 
“बढ़ लाट अच्छो तरह हैं न !” प्राईवेट सिक्र टरीमे उत्तर विया द्वॉ--अच्छी 
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चाहते थे कि भारतमें अड्गरेजोंकी क्षमता न रहे ओर भड्गरेज भी 
यंह जानते थे कि “एक स्यानमें दो तलवार नहीं समा सकती है।” 
बस अपने अपने स्वार्थ लिये लबही रणचण्डीकी शरण छे रहे 
थे) फुोॉच और अडुरेजोंमें भी अपने स्वार्थंकी रक्षाके लिये 

;$  छड़ाई होरही थी। इसलिये उस समय अखबारोंपर सेन्‍्सर 
! बैठाया गया था! युद्धके सम्बन्धर्में कोई अखबार' बिना सेन्सर- 
री को बविखाये हुए, समाचार नहीं छाप सकता था और भी कई 
(१ प्रकारके नियम बनाये गये, जिससे सम्पादक और पत्रके सश्चाल- 
कोंको अनेक प्रक्ारकी अड़चने आने छगी | उस समय देशी समा- 
चारपन्न न थे, अड्ररेजोंकेही समाचाण्पत्र थे। अड्गरेज सम्पादकों 
. और मालिकोंके सम्बन्ध्में उल समय एक कानून यह भी था कि 
नमी कोई भट्टरेज, समाचास्पत्र सम्बन्धी कानूनकों तोड़े, तो 
उस््रको भारतसे बाहर जाने, भार्तमें रहने तथा भारतमें आनेके 


























थोड़ी देर पीछे सर्मनाश होनेवाल्ला था, बड़े ताज्जुबसे पूछा, कि अपने फिर 
मुझको क्‍यों बुलाया ?” इसपर बड़ ल्ाटके प्राईबेट सक्र दरीने उसको कैदी 
द्ोनेकी सूचना दी। ऐसा कहकर प्राईबेट सक्रेट्शीने इशारा किया और 
| कितनेही सिपाही संगीनें लेकर उपस्थित हुए। देनने सिर्फ यह कहा।-- 
5 ! ः ४... /तुस्दारा यह तीच कर्म ।” दो दिन वह जेलमें रखा गया, पीछे जहाजपर 

,. ,.. चढ़ाकर इंज्जललेण्ड भेज दिया गया। दूसरे दिन उसके देश निकालेकी यह 


/ ...  छपा है। जिसके कारण उसको देश निकालेका- दुशड दिया गया है। इस 
|: घंटनाके पीछे ढेल फिर कभी हिन्दुस्तानमें नहीं आसका ।? 


तरह हैं पर उनते आपकी मुलाकात नहीं होगी ।” अभागे डेनने, जिसका 


घोषणा की गयी कि डेलके अखबारमें राजकर्मचारियोंके विरुद एक लेख 
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लिये, ज्ञो आज्ञापत्र मिलेगा, वह रद किया जा सकेगा। ईस्ट ' 


इण्डिया कम्पनीके समयमें भारतमें बसने और रहनेवाले अड्रेजों 
को आज्ञापत्र मिक्ता था। उस समय भारतवषसे कुछ अड्गरेज 
सम्पादक विदेशोंमें चले गये थे, उन्होंने भारतके बाहर अनेक 


स्थानोंमें, भारतमें प्रेस ( मुद्रायन्त्र ) की स्वाधीनताके लिये. 


विशेष रूपसे आन्दोलन किया था। उन्होंने विलायतमैं अपनी 
वक्त ताओं द्वारा और छोटे छोटे पेम्फलेट बाँदकर यह आन्दोलन 
क्रिया कि भारतमें प्रेसको खाधीनता मिलनी चाहिये। 

लाड़े वेलस्लीसे कैकर लाडे' मिन्‍्टो (सन्‌ १८०१-१८१३ ई०) 
तक, भारतचवषके समाचारपत्रोंकी विशेष उत्नति नहीं हुई । उस 


समय सरफारकी ऐसीही नीति थी कि इस देशमें समाचारपत्र 


विशेष रूपसे अपना बल न बढ़ा सकें। उस समय गय्नमेन्ट यह, 
भी चाहती थी कि इस देश निवासियोंके ज्ञान-चक्षु न ुटलें, 
कोई राजा अपनी प्रजामें ज्ञानका विकास न करें। उस समय 
गवनमेन्ट ऐसे फकार्यक्े लिये उत्साहित नहीं करती थी |# 
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उन दिनों कप्तान सिडे नहम, हेद्राबाद्‌ ( दक्षिण ) के ब्रिशिश 
रेजीडेए्ट थे। उन्होंने हेंदराबादके तत्कालीन नवाबके कीतुहलर 
निवारणके लिये यूरोपीय विज्ञानमेंसे वायु निष्कासन यन्त, एक 
छापाखाना और एक थुद्ध जहाज़का नम्तूना मंगवाया था। 
सिडनहम साहबने गवर्नमेन्टके प्रधान सेक्र 2रीको यह बात जता 
भी दी थी। सिक्ने टरीने स्वाध्ीन राजाके यहाँ छापाणाना जाने- 
में भयानक विपत्ति समकी | और रेजीडेंटका अत्यन्त तिरस्कार 


किया। उत्तरमें रेजीडेन्टने छिखा कि इस गवर्नमेए्टको डरनेकी 


कोई बात नहीं है| क्योंकि छापेणानेमें बवाबका कुछ भी भनु- 
राग नहीं है। तोशाखानेमें यही टूटी फूटी अवस्थामें छापा 
खाना पड़ा हुआ है |#” अस्तु मिन्‍्टो गवनमेण्टके समयमें सप्ता- 
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ऊपर इन अट्टरेजी वाक्योंका भावार्थ लिख दिया है । 


# उस समय ही क्यों, इस समय भी देशी-राज्योंमें छापेखानेके सम्बस्ण 
में म तो दंशी राजाओकोडी अनुराग है और भ अधिकांश प्रजाको विशेष 





५. प8 खचएदव केक 
सं स्पश्रों की दशा बहुत बुर रही | लाडे' मिम्टोंके समयमें 
धार्मिक विद्वे ५ भाव फैछानेका कानून बना । सन्‌ १८११ ई० में 
यह कानूत बना कि विज्ञापन आदि सबके नीचे मुद्रकका नाम 
रहना चाहिये | लाड बेलस्लीके समयमें समायचारपत्रोंपर 


अज़ुराग है। उसका कारश भारत सरकारका--जून सन्‌ १८६१ ६० 
प्रकाशित मन्तव्य है। यह मन्तव्य वेशो राज्योंके सम्बन्धमें है। इसका 
सारांश यह है -- 
, १ ) पहली अगरूत सन्‌ १८५११ ई०के पीछे पोलिटिकल एजेन्टकी लिखित 
आज्ञा बिना कोई समाचारपन्र, मुद्रित पुस्तक, जो चाहे सामयिक हो 
थ्रवा ओर कोई विषयक्री हो, जिसमें सामयिक विषयोपर टिप्पणी हों 
अथवा समाचार हों, नहीं छापे जा सकते हैं । 

(२: यदि कोई ऊपर लिखी हुई आश्याका उल्लडुन करके किसी समाचार- 
पत्र अपनवा सामयिक पुरतकका सम्पादन, प्रकाशन ओर मुब्रण करेगा तो 
पोलिध्किल एजैन्ट उसे निम्नल्निखित आज्ञा प्रदान करेंगे । 

६ के / आशा प्रदानके दिवससे सात दिनके भीतर,सम्पादक, प्रकाशक आर 
मुद्रक उस रूथानकों छोड़ दें। जिस रूथानसे समाचारपत्न प्रकाशित हुआ है । 
। ख) फिर उस हशूथानमें पोलिशथ्किज्ष एजेन्टकी आज्ञा बिना प्रवेश 

नहीं कर सकता है 
(६. ३) थवि कोई ऊपर लिखी हुईं आज्ञाका उछब्ून करेगा तो पोलिटिकल 
' एजेगटकी लिखित आज्ञासे वह अपने सथानसे जबरदश्ती बाहर निकाल दिया 
जायगा। सब्‌ १८६४ है० से सन्‌ १८६६ ३० तक इगणिड्यन नेश्वल काँग्रेस 
( भारतीय राष्द! महासभा ) ने देशी राज्योंसें प्रेस सम्बन्धी कड़ाईके विपय 
: में प्रति वर्ष प्रस्ताव निश्चित किया,पर जिस प्रकार काँगे सके अन्य प्रस्तावों 
की अवहेलनाकी गयी,बेसेही इस प्रस्तावपर भी छुछ ध्याल नहीं दिया गया | 

ट् 


फ 
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है 
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सेन्सरशिप बैठा था, चह इस समय और भी कठिन होगया। 
यह कठिनाई यहाँतक बढ़ी कि अखबार छापनेसे पहले, सम्पाद- 
कोॉंको समाचारपन्नोंमें प्रकाशित होनेवाले लेखोंका प्रुक गवने- 
मेण्टफे सके ८रीको दिखलाना पड़ता था | लेखोंका प्रूफ दिखलाने- 
का सिलसिला-मारक्विस आवहेस्टिज्ज़क समयतक रहा। जिस 
के कारण उस समय अखबारोंकी बहुत बुरी हालत रही। मार- 
किवस आब देस्टिड्रज़ लाडे मिन्‍्टोकी अपेक्षा कुछ उदार थे, 
उन्होंने किसी प्रकारका सन्देह न करके संवादपत्रोंको गवनमेण्टफे 
कार्थयॉकी आछोचना करनेकी अनुमति दी थी। इससे उस 


समय समाचारपत्रोंकी जो खाधीनता छिन गयी थी, वह कुछ 


शिथिल हुई । छोगोंको फिए समाचारपत्र निकालनेका साहस 
आर उत्साह हुआ। सन्‌ १८१८ ई०में “कलकता-जनेछ” ( (:४- 
एप0७-) ०एगाण ) नामक एक अड्डरेजी समाचारपत्र निकला। 
इस पत्रक्ा अत्यन्त योग्यता और दक्षता पूर्वक सम्पादन होता धा। 
सरकाएके प्रत्येक कार्यक्री यह अल्बार स्वाधीनतापूर्वक आलो - 
चना ऋरता था। मंर्क्विस भव हेस्टिड्रज़के अनेक मंत्री समा- 
चारपश्रोंकों खाधोनता प्रदान करनेके पक्षम नथे और जान 
एड़म नामक एक व्यक्ति उनकी कौन्सिलमें सीनियर मेम्बर था, 
उसने समाचारपत्रोंकी खाधीनताका घोर विरेध किया। किन्तु 
मभारक्तिस आय देस्टिहज़ने उसकी एक नहीं सुनी। अखबारों- 
की स्वाधीनताके पक्षपाती दोनेपर भी हेस्टिड्रज़के समय बहुत 
से कानून बने थे। जिनमें सन्‌ १८१८ का तीसरा रेगूलेशन 


32 2235 कम 77 5 नि 


े 


कत (मी 





भ्५ <“शड्पाठ३ कल हे व्य्ग्गरत्त ४-40 ९ व्श् ले 


( कानून ) विज्यात है। यह कानून ७ एप्रिल सन्‌ १८१८ को 
पास हुआ था |# सन्‌ १८१८ ६० में “कलकत्ता-जनेल” प्रका 
शित हुआ। हेस्टिड्ज़्के समयमें “कछकत्ता 'जनेल” निडर 
होकर सरकारी कामोंकी आछोचना करता रहा। परन्तु सन्‌ 


९ इस कानूनका मर्मा'श यह है कि खिटिश सरकारने जो विदेशी राज्योंसे 


सन्वियाँकी हें,उनकी रक्ता तथा अवने राज्य और अपने अधीन देशी राज्यों 
के मोतरी ओर बाहरके आक्रमणोंते बचानेके लिये कभी कभी उसको यह 
जरूरत पड़ती है कि क्रिप्तो आदुमोको बिना कोई अभियौग लगाये अथवा 
मुकदमा चलाये नज,रबन्द रखा जाय । इसक्निये निश्चय किया जाता है कि इस 
की अाज््णा गवर्नर जनरलहो दें । जिन कारणोंसे कोई नज रबन्दु किया जाय, 
उनपर भी कभी कभी निगाह करते रहना चाहिये । जो आदमी नज रबन्‍्द हो 
उसे भी चाहिये कि समय समयपर उन कारणोंके सम्बन्धमें जो नयी बात 
मालूम हो, सरकारके सामने प्रकट करता रहे। प्रत्येक सरकारी केंदीएे 
साथ छ्वियाल रखा जाय ओर उसके पदके अनुसार उसके साथ बर्ताव किया 
जायगा | और उसके बालबच्चोंकी जीविकाका बन्दोबस्त करना होंगा। यदि 
किसीकी जायदाद अथवा राज्यका प्रबन्ध सरकार अपने हाथमें ले तो उसका 
ऐसा बन्दोबस्त किया जाय कि जायदादुके छवामीको किसी प्रकारकी हानि 
न पहुँचे, इसलिये जब कभी फिसी आदसीको पकड़कर तज रबन्‍्द रखना हो 
तो धाइसराय उसकी गिरफ्तारीके लिये वारणट जारी करेंगे । उसमें लिखा 
होगा कि अम्ुक आदसी को पकड़कर नज रबन्‍्द्‌ रखनेकी बढ़े लाट जरूरत 


समभते हैं। इससे अमुक अफसरको हुक्म दिया जाता है कि उसे पकड़के . 


अमुक स्थानमें केद कर दे ।” , खेद है कि ऐसे ज,बरदस्त कानूनके होते हुए 
मो भारत सरकारने डिफेन्स एक्ट बनाही डाला आर महासमरफी समाप्ति 
के पीछे रोल एक्टकी सुष्टि की । 


क्‍ पूरे स+प68 केल0 हे 


रे ! । १८२३ ई०में हेस्टिकुज़के चले जानेषए जोन एड्मकी बन आयी. | 

हा द " उसका कारण यह था कि, जीन एड़म कुछ दिनोंके लिये 

न्‍ हु भारतवर्षका गवनेर जनरत्त हुआ। वह इस बातका पक्षपाती 

है था कि, गवनमेण्टकी खाथरक्षाके लिये समाचारपत्रोंका दमन द 

। । करना चाहिये। हेस्टिजज़के समयमें एड़्म जिन कार्योसे कह 

, । 6 समाचारपत्रोंका दमन करना चाहता था, उन सबको उसमे इस. ४. 
हि समय कर दिखिलाया। सबसे पहले उसकी बक्रद्वप्टि “'कछकत्ता-. | 
! द जनल'पर पड़ी। उसके सम्पादक घढ्किहमको देश निर्धासनका द्र॒ड़ 
पा देकर इडुलेण्ड भेज दिया |# उस समय समस्त देशमें बड़े छाटकी 
(इस आज्ञाके विरुद्ध भयड्/र आन्दोलन हुआ। इससे जौन पड़म- 
ट द ह . «७ बस्बईके गवर्नर मिस्टर एलफिनस्टनने सन १८२४ ऐ०में “बस्बे 


हा सज.2” के सम्पादक--सी० जे० फेयरकों भारतसे निर्व्यासित करके इज्जा- 
ि हा लेण्ड भेज दिया। सन्‌ १८२७ ई० में, बगालके सन्‌ १८१८ ६० के तौसरे 
शेगुनेशनकफे ठज़काही बम्बे कानून बना, जो बहुत दिनोंतक काममें नहीं 
जलाया गया। सन्‌ १८८६ हैं० में महाराज दलीप सिंह भारतको था रहे भे 
तब एडेनपर इस कानूनके अनुसारही रोके गये । प्रयागके किलेमें कुछ राज- 
नीतिक कारणोंसे पण्जाबके सरदार लालसिंह,मानसिंह ओर काश्मीर नरेश, 
महाराज गुलाबसिंहके गवर्नर सरदार प्रमसिंह--२१ घर्ष तक नज बन्द 
रखे गये थे। सब्‌ १८१८ ई० के बंगाल रेगूनेशनके अनुसार सन्‌ १८७२ है०में 
सिक्‍्खोंकी कूका सम्प्रदायके भाई रामसिंह बर्म्मामें नज रबन्द फिये गये 





। थे । सन्‌ १८६७ ई० में, सन्‌ १८२७ ई० के बम्बईके २४ वें कानूनके अनुसार 
! ही पूनाके नाद, भाई नज रबन्द किय्रे गये। और बज्गलके सन्‌ १८१८ 


_ई० के तीसरे रेगूलेशनके अचुंसारही लाला ल्लाजपतराय श्र सरदार 
 अजीतसिंहको लाहोरसे माणडले पहुँचाया गया। पोछ्े सन्‌ १६०६ ६० में 
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_ को एक कऋडिनाई उपणित हुई। बे हिन्दुखानी सम्पादकोंको 


इड्ाल्ेण्ड नहीं भेज सकते थे। अतएव उन्होंने सन्‌ १८९३ ई० 
में कुछ कठोर नियम बनाकर समस्त समाचारपत्रोंके हाथ पेर 
जकड़ दिये । जिससे समाचारपत्र अपनी निष्पक्ष सम्मति 
प्रकट करनेसे बच्चित रहे [% 

एड़मके पीछे छा एमहस्ट बड़े छाट हुण। थे एड़मकी 
भाँति समाचाण्पत्रोंके गले घोटनेके पक्षपाती न थे, परन्तु फिर 
भी वे अपने शासनके प्रारश्मम समाचारपत्रोंकी स्वाधीनताफे 
लिये कुछ नहीं कर सके। क्योंकि उस समय एंड्मके बनाये 
हुए कानूनका भारतवर्षके समस्त प्रान्तके शासकोंने अनुमोदन 
किया था। इसलिये पहले थे णड़मके चलाये हुए कानूनके 
अनुसार कार्य करते रहे । पीछे उन्होंने उस कानूनके अनुसार 
कार्य्य करनेमें कुछ ढिलायी कर दी। कड़े कानूनके कारण उन 
दिनों समाचारपत्रों पर बड़ा अत्याचार हुआ, पर उनके शासन- 
फालके पिछले दी वर्षो्में समाचारपत्रोंके सम्बन्धमें शान्ति रही । 


इसके बाद लाडे विछियम बेन्टिक सनः १८२५८ ईण्से १८४७५ 


तक भारतवषभे गवर्नर जनरल हुए। ये खसमाचारपन्नोंकी 


5 +*+4+ 


:.. बद़ालके नो सज्जनोंक़ों इस कानक्रेन(अनुसारही, देशनिकालेकी सजा 
सिल्लों। सन्‌ १६१६ ३० में 'बस्बे कार्निकल” के भूतपूर्व सम्प्रादक मिस्टर 
बी० जी० हार्निम नको (ज़ुलेग्ड भेज दिया। सन्‌ १८१६ ६० में मदरासमें भी 

ऐसाही कानून बना।मो सन्‌ १५१६का सदरास रेग्यूलेशन--दुसरा कहलाता है। 

# वक्िहमके पीछे, बन्नगल जर्नलके दूसरे सम्पादक सिरूटर सेल्डफोड 
एसनोटकों भी जोन एड़सने इड्नलेशड भेज दिया था । 
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सुवाधीनताके कुछ पक्षपाती थे। इन्होंने स'चाव्पत्रोंके सम्बन्ध- 
में कुछ आशड्ा नहीं की । इन्होंने स्पष्ट कहा कि :--मेंने भारत- 
च॒बमें कई वर्ष रहकर समाचारपत्रोंसे जितना सीखा है उतना 


और किसीसे नहीं सीखा ['% इससे बेन्टिकफे समय अखबारोेंक 


कुछ स्वाधीनता रही; परन्तु थोड़े दिनों पीछेही एक विक्रट 
आन्दोलन उपखित हुआ । इड्गछेण्डकी डाईरेक्टर सभाने सेनि- 
कॉका भत्ता कम करनेका प्रस्ताव किया। बेन्टिक इस प्रस्तावके 


अन्नुसार कार्य करनेको तैयार हुए। इसपर चारों ओर आन्दोलन 


प्रारम्भ हुआ। किन्तु बेन्टिकने किसी बातपर ध्यान नहीं दिया | 
वे चुपचाप अखबारोंकी समालोचना पढ़ते रहे और अपना 
काम भी करते रहे। किन्तु सन्‌ १८३० ० में इसुछेण्डकी 
हाइरेक्र' सभाने सैनिकोंकी प्रार्थना पर कुछ ध्यान न दैकर' भत्ता 
सम्बन्धी अपील खारिज कर दो। इस समय सर्वंसाधाशण- 
की जञानकारीके लिये, समस्त कागजपन्नोंके प्रकाशित करनेकी 
आवश्यकता हुईं । इससे बेन्टिक बड़ी चिन्‍्तामें पड़े | वे सोचने 


4 बेखो--09ए७४ [09 6& (/ए7७8]07त 006 0/ |,0रतें 


।080९८8]8- ४0] ह। 7? 89, 40--340७ ( 7०वें ज्ञात 


जिद्याध्राार ) ही0 ॥0 इकएफ8 एापवे०त, 0 80५, 0७7 !6 . 


(80 09860 8006 ए8878 9 [7908, +06 ७ 00७५ 


- १४0छ/8 /00॥08 ५७ ४४8७ ७७ छा 49७ 00597 800७7"'609 त०ाी 


जर/0॥09४00४ रणजी ॥80 ७७७ 09जश ॥0 ४979 800  ॥6 


888प्रा)60 006 छ0ए७/॥/607% ण 78 00प्र77ए,/ 


7 


 ड 


लगी कि समाचारपनत्रोंकी स्वाधीनता हग्ण करनी चाहिये या 
नहीं । क्योंकि कोट आचब डाईरेक्रके कागज़पत्रोंके प्रका- 
शित करनेपर समाचारपत्रोंमें पहलेसे अधिक आन्दोलन होता। 
जिससे डाईरेकूर सभाके सभासद्‌ सर्वेताधारणकी निगाहमें 
गिर ज्ञाते। अतएव समाचारपत्रोंका मुंह बन्द करना चाहिये 
या नहीं, इसी सोच-विचारमें बेन्टिक पड़ गये। बहुत सोचा 
विद्यारीके पीछे बेन्टिकने यही निश्चय किया, कि एड्रमकी भाँति 
समाचारपत्रोंकी स्वाधीनतामें हस्तक्षेप करना चाहिये। 

इस समय सर चाब्स मेटकाफ भारतवर्षकी ध्यवस्थापक 
सभाके सभासद थे। इस घटनाके पांच वर्ष पहले मेटकाफ 
साहबने अपने एक मित्रुकों छिखा था “यदि मैं गवर्नर जनरल 
होता तो स'बाद्पत्रोंकी खाध्रीनता पू्चंक काम करने देता |” 
पांच चष पहले मेटकाफ साहबके जो चिचार थे, वे विचार इस 
समयतक दूर नहीं हुए। समाचारपनत्रोंकी खाधीनतापर कुठार 
चलनेवाला है, यह जानकर मेटकाफ साहब चुप नहीं हुए । 
अन्होंने बेन्टिक साहबके मतके विरुद्ध स्पष्ट रूपसे अपनी नीचे 
लिखी;/--सम्मति दी“डाइरेमुर सभाने सेनिक कर्मचारियों के आधे 
भरत के सम्बन्धमें आवेदन पत्र छोटा दिया है।इस सम्बन्ध 
में उक्त सभाक समस्त कागजपन्न प्रकाशित करते समय भारत- 
सरकारको समाचारपत्रोंकी खाधीनतामें हस्तक्षेप करनेके लिए 
उद्यत देखकर मुझे बहुत दुःख हुआ |” 

“हमारे इस कामसे सर्वसलाधारणमें एक तरहसे नयी 








लोग ज्ञान गंये है. इस. समय 
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नाशजी पैदा होगी। इस प्रकारका असन्‍्तोष पैदा करना 
व्यथ है।” 

“बहुत दिनोंसे हमने सर्वसाध्राणणकों गवनेमेण्टर्के समस्त 
विषयोंकी आलोचना करनेका अधिकार दे रखा है । अब डाइ- 
रेकृऐेंक्री पहली आजशासे इस आश्ञा्में कुछ विशेष अस्तर नहीं 
देखा जाता है, कि पहले जैसा आन्वोलन होता रहा, इस समय 
बेसा थ करने दिया जाय |” 

पोरी रायमें भारतक सम्बन्ध जो आन्दोलन हुआ है उसका 
फल अच्छाही हुआ है | इससे एक असन्‍्तोष पैदा करनेवाले 
कायपर राय प्रकट हुई है और जिनकी क्षति हुई है , थे भी यह 


बात मन-ही-मनमे जान गये हैं कि हमारे असनन्‍्तोषका कारण 


सप्नेसलाधारणकों मालम हो गया है। इसले सरकारकी भोरसे 
इस विषयपर विशेष ध्यान दिया जायगा।” 
“मेरी समभझमें एक नयी नाराजी पैदा करनेसे यह अच्छा है 
कि जिसकी जो सम्मति हो, बह उसकी प्रकट कर दे' [” 
. “उपखित विषयकी जितनी आलोचना हुई है, मेरी समभरमें 
उससे अधिक आलोचना होनेमे कोई क्षतिकी सम्भावना नहीं 


 है। पहले सैनिकोंमं जो असन्तोष देखा गया था, इस समय वह 


कप हो गया है। उनकी फरयाद सुनी गयी है | उनकी एक भी 
दलोछ नहीं चली | अब उनके लिये यह विषय पुराना पड़ 
गया है। द्ाईरेकरोंने जो आज्ञा प्रदान की है, उसे सबथ 
समातारपन्रोंमं सेनिकोंके 
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_ भत्ता-सभ्बन्धी आज्ञा-पत्रके प्रकाशित होनेपर किसी प्रक्रारकी 
हानि होगी, ऐसा प्रतीत नहीं होता है।किल्तु इस विषयपर 
आलोचना प्रकाशित न होनेसे एक नयी -नाराजी पैदा होगी ।” 

मेटकाफ साहबने और भी लिखा कि, “बुराईके बदले, भलाई 
अधिक देखकरही में सदासे अखबारोंकी साधीनताका अनुमोदन 
करता रहा हू ओर इस समय भी अनुमोदन करता हैँ | पर 
साथ ही में यह भी स्वीकार कर्ता हूं कि प्रजाकों खतन्‍्त्रताके 
सप्तान कभी कभी छापेखानेकी खाध्रीनताम समय चिशेष अधसर 
पर हस्तक्षेप करना जरूरी है। किन्तु उपणित विषयमें इस तरह 
से दस्‍्तन्‍्वाजी करना मेरी समरूमें उचित नहीं जंचता है। अख- 
बारोंकी स्वतन्त्र आलोचना होनेसे गवनमेण्टफे लिये केवल दो 
विनिकी विपद्की सम्भाधना है, किन्तु स्वाधीन भावसे मत प्रक्ता- 
शित न करनेसे अधिक विपद्की सम्भावना है । क्योंकि रसुवाधीन- 
आलोचनाके स्ोत बहनेसे हृद्यके दूषित भाव भी बाहर हो जाते 
हैं। साधारण चिन्ता और सहानुभूतिकी गति रोकना अख- 
म्भव है। मेरी समभमें सर्वेसलाधारणकी नाराजीका समाचार- 
पत्रोंमें प्रकथ हो जानाही अच्छा है। असनन्‍्तोष प्रकण न हानेसे, 
असन्‍्तोष स्थायी हो जाता है और चाहे जब चह फूट पड़ता है।” 
इस भाँति मेटकाफ साहबने छापेखामेकी स्वाधीनताके लिये अपना 
मत प्रकट किया था | सन्‌ १८४२ ६० में बसस्तकालमें मेटकाफ 
साहब भार्तवषकी व्यवस्थापक सभाके प्रतिनिधि-सभापषति हुए। 
उस समय बम्बईके तत्कालीन गवनेश्की कलकत्ताके एक सम्चाद 
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पत्रपए. कोपद्ृष्टि पड़ी, क्‍योंकि कलकत्ते के उक्त समाचार 
पत्रने बम्बईके गवर्मरके कार्योकी कड़ी आलोचना की थी। 
उसने लार्ड बिलियम बेन्टिक्रो' लिखा था, कि या तो इस अल. 
बारके सम्पादकरसे जबरदस्ती मुआफी मंगवायी जाय या उसकी 
स्वाधीनताका छोप किया जाय। उस समय खर चाहढ्स मेर- 
काफ-खानीय गबनमेए्टके अध्यक्ष थे, इस पत्रकी सनकलक उनकी 


 सैचाममें उपधित की गई। वम्बईके गवरनेरकी प्रार्थना पूरी कर- 


नेका भार मेटकाफ साहबपर पड़ा । प९० उन्होंने इस समय भी 
अखबारोंकी स्वाधीनता सम्बन्धी अपना मत परित्याग नहीं किया । 
उन्होंने बम्बईके गवधर्तरकी प्राथना मंजूर नहीं की। किसी प्रकार- 
से भी मेटकाफ साहब अपने मतसे नहीं हटे । थे अटल पव्चेतके 
समा[न अपने मतपर डे रहे । 

इस घटनाके पीछ दो वर्षतक बेन्टिक साहब भारतके गयवर्नर- 
जनरल ओर रहे। इस बीचमें समाचारपत्रों पए कोई आपत्ति 
नहीं आयी। उनकी स्वाध्रीनता नए करनेके छिये कोई नया 
कानूत नहीं बना, बदिक मन्त्री सभाने एड्मके प्रचक्तित किये 
कानूनकरो रह करनेके लिये कतिपय नियम प्रस्तुत कर्नेकी 


आवेश्यक्रता प्रकेट की थी। किन्तु कोई नियम नहीं बना | इस' 


समय कलकत्ते की जनताने प्रेलकी स्वाधीनताके लिये विशेष 
उत्सुकता प्रकटकी । सन्‌ १८३७-३५ ६० के शीतकालमें सर 
चादसे मेटकाफ प्रयागशों रबाने हुए। उस समय जनताने 


00 १ 
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पत्र भेजा। यह आवेदनपत्र ( मेमोरियत्त ) २७ थीं जनवरी 
सन्‌ १८३५ ई० को गवनर जतएलछके पास पहुँचा। गवनर 
जनरलने मेमोर्यिल भेजनेवालोंको यह उत्तर दिया, कि भन्त्री- 
सभाका ध्यान छापेणाने सम्बन्धी पहले क्रानून॒की ओर गया है । 
गवनए-जनरलका विश्वास है क्रि, थोड़े समयमैंही छापेखानेके 
सम्बन्ध एक्र स्वतन्त्र मियम्र बनेगा। इस नियमके बन जानेसे 
आप लोग सभी गम्भीर विषयोंकी स्वतन्‍्त्र आलोचना कर सके गे, 
किन्तु इस “अव्प सप्रय” में ही छाडे विलियम बेन्टिक इड्ढलेएड 
चले गये और उनके स्थानपर सर चादर्स मेटकाफ गचनेंए जनरल 
हुए। इतने दिनोंसे मेश्काफ साहबकी छापेखानेको स्वाध्रीनता 
देनेकी जो इच्छा थी, उस इच्छाक्रो पूरा करनेका अवसर प्राप्त 
हुआ। इस समय लछाड मेकोछे मन्त्री लभाक्रे समासद्‌ थे । 
उन्होंने भी इस विषयमें मेटकराफ साहबकी सहायता की | एप्रिल्त 
मासमें छापाखाना सम्बन्धी नया कानून बना । जिलका सारांश 
यह है ;:--“ब्रिटिश शाज्यमें जितने सपम्ाचार-पत्र हैं या होंगे, 
उनमें ज्ञो पत्र पुस्तक आदि छपेंगे और प्रकाशित होंगे, उनके 
मुप्तक ओर प्रकाशक मेजिस्य ८के सामने अपने नाम, धाम 
प्रकाशित करने होंगे। जो पत्र, पुस्तक आदि छपेंगे, उन्तपर 
मुद्कक और प्रकाशक्रका नाम रहना चाहिये। जो कोई इस्स 
भाराके विरुद्ध काय्या करेगा, उसको जु॒रमाने और जैककी सजा 
मिलेगी । संवाद-पत्रोंपर प्रकाशक और छापेखानेके नाम होने 


पर भी इस नये आईनके अनुसार मुद्दायन्त्रकी स्वाधीनता्ों 
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कुछ भी हस्तक्षेप नहीं किया जायगा” | मेटकाफ साहबकी यह 
घोषणा सितम्बर सन्‌ १८३५ ६० से काममें छाई गयी । 

. मेदकाफ साहबकी उधयुक्त घोषणासे सर्वत्र आनन्द छा 
गया। इड्डलेएड और हिन्दुष्तान दोनों स्थानोंमें उनकी प्रशंसा 
हुई। कछकत्त के हिन्दुस्तानी और यूरोपियन दोनोंने एक बड़ी 
सभा करके उनको एड्स ( अभिनन्दनपत्र ) भेंट किया। 
जिसके उत्तरमें मेटकाफ साहबने सुललित और हृदय भ्राही वक्त * 
ता दी ।-- उस बक्त तामें उन्होंने एक स्थानपर कहा था;-- 
“यदि यह कहो कि भारतवासियोंके ज्ञान प्राप्त करनेसे हमारे 
राज्यके तए होनेकी सम्भावना है, तो में ऐसे कहनेवालोंसे यह 
कहना चाहता हूँ कि ज्ञान विस्तारका परिणाम चाहे जो कुछ 
हो परन्त्‌ भारतवासियोंमें ज्ञानका फौलाना हमारा आवश्यक 
कत्त व्य कर्म है। यदि भारतवासियोंकोी अज्ञानान्थकारमें रख 
करही भारतमें प्रिणिश साज़ाज्यकी जड़ स्थायी कशण्नी हो ओर 
यहाकि निवासियोंकों अज्ञानान्धकार्ोँ रखनाही अभीए हो तो 


;. . भारतवासियोंके पक्षमँ हमारी सरकार लड़ेगी |” 


“किन्तु में अज्ञानावस्थामें अधिक भ्य देखता हूँ । भारतवा- 


.. लियोंके ज्ञान प्राप्त करनेवर हमारा राज्य और भी हूढ़ होगा । 
... उनके कुस॑स्कार दूर हो जायेंगे, आपसकी शबत्रुताका चिनाश 
... होगा। हमारे शासनकी भकाई सब छोग जान जायँगे, 
.. भ्श्चिक क्या, इससे भारतबासी और अंडूरेजोंमें परसुपए घनिष्ठ: 


सम्बन्ध होगा । आपसमें जो घेमनस्य है, बह दूर हो जावेगा। 


| 


हा 
व्ाकक2 हैं “रन िके:- क-जतत 2 हज अजित कमल के अन्दर 
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८ »६ ५ > 
जितने दिन भारतके शासनकी बाशडोए भेरे हाथमें रहेगी, उतने 
दिन भारतका मड़ूछ साधन करना सें अपना कत्तव्य समस्ू'गा | 
भारतवासियोंके शानकी उन्नति करना मेरे कत्तव्यका म्रुख्य भड्ढू 
हु है.। इस कत्त व्य कर्मके खाए अ'शको सम्पादन करनेके लिये मुद्दठा- 
यन्त्रकी स्वाधीनता प्रधान उपाय है। भाश्तमें हमें इससे बढ़- 

कर भी उद्धय काये करने हैं। भारतमें यूरोपियन ज्ञान, सभ्यता, 

विज्ञान और शिव्पका प्रचाए करना है और इनके द्वारा प्रजाकी 

'. झन्नति करना भी एक ऊँचे द्रजेका काम है। प्रेसकी स्वाश्वीन- 
तासे जेसा यह कार्य हो सकता है वैसा किसी दूसरे उपायसे 

नहीं हो. सकता है ।”# प्रत्येक शासककों मेटक्राफ साहवब्मे 

; ऊपर डद्ध,त वाक्य अपने हृदयपटलूपर अछ्धितत करने चाहिये। 


8.99 ०७७... ३ 033... चक-क 34३33... क-323खासाा कमान सास सा .-तिननीनानो >ापाआासाा- ८१५७ ८७3 4७... ०-34... "नाना... /-सीन-ा--पफससा 3 ७... «3 सर फा-अर.॥ ७७.3. रीपन पास 33...««०६०.++राफा कला 3..3.3.33..3.&..>+>कनतगा- 
आरंभ आंगन इइल  लननुनजवनकषीक म जनक नकली 


0 उस समय कल्लकत्ता निवासियोंमें प्र सकी रवाधीनता भमिलनेस 

७ त्यन्त हर्ष हुआ। उन्होंने इस घटनाको सदैव छमरणीय बनानेके लिये 

सर्वेसाधारणसे चन्दा करके गज्जगके किनारे, मेटकाफके रमारकर्मे एक बड़ा ] 

सवन बनाया, जिसका भास मेटेकाफ हाल रखा। शोर उससे उनकी 

मूर्ति स्थापित की । मसूरल्तिके नीचे यह खोदा गया था कि सन्त १८३४ ई० । 

; में ५ वीं सित्म्बंरको सर चाह््स मेटकाफने भुद्दायन्त्रको स्वाधीनता प्रदान. | 

की थी। इस हाहमें एक पुस्तकालय भी खोला गया था, जिसका नाम! 

“शेटकाफ लाईव री” था। लव॑साधारण उक्त पुस्तकालयमें पढ़ते थे । हार 
कर्ज नकी कृपासे मेटका्फं। साहबका यह रूसारक मिट गया । मेटकाफ लाईन - 

रीका त्ाम “इम्पीरियल्न लाईन री” हुआ | मेटकाफ साहबकी मूर्त्ति वहाँसे हि. 

हटा दी गई। आजकल “इम्पीरियल लाईबरी”-मेथ्काफ हालमें ही हैं। न 





ैडतरत कक छ 

लाड फेनिडुके शासनकाल तक प्रेलकी स्थाध्रीनताके सम्ब- 
न्धमें कुछ हेस्‍्फेर नहीं हुआ। सन्‌ १८७७ है० में जब 
राज्यक्रान्ति हुई थी, तब छाडे केनिड़ने कुछ दिलनोंके 
लिये मुद्रायन्चकी सख्वाधीनता हरण कर' छी थी। सन १८७८ 
ई०में छाड लिटनने “चन 
उस समय देशी भाषाओंके समाचार-पत्रोंके हाथ पैर जकड़ गये 
यह प्रंस एक शान्तिके समय बनाया गया था, इससे जनतामें 
बहुत खलबली मची | उन दिनों इस प्रेस एफके कारण बड़ 
भाषाके कितनेही अच्छे अच्छे समाचारपत्र बन्द हो गये। 
चनाक्यूलर प्रेंस एकुकी ६ वीं घारा वत्तमान प्रेस एकसे कुछ 
मिलती ज्ुलती हुई थी । उस धाशका भावार्थ यह है :--“ब्रिटिश 
भारतकी देशी भाषाक्रे किसी समाचारपन्न, पुस्तक था कागज़में 
गवनग्रेण्टके प्रति किसी प्रकारका राजविद्रोह और असन्‍्तोष 
प्रगट किया जायगा, अथवा सार्वजनिक शान्ति नष्ठ की जायगी 
या किसी राजकमचारीके कामपर आघात पहु'चानेफे निम्मित्त 
कुछ छापा जायगा अथवा कोई कारटून छापा.जायगा तो जिस 
पुस्तक अथवा अखबारमें ऐसी बातें छपेंगी, उस अखबार और 
पुस्तककों मुद्रण करनेवाले छापेखानेका सब सामान गवर्नमेण्ट 


जब्त कर छेगी। समस्त देशी अखबारोंके प्रिन्टर और प्रका- 


शकोंको जिला-मैजिस्द ८ अथवा राजधानीके पुलिस कमिश्षरके 
सामने उपखित.होना पड़ेगा तथा मेजिस्ट्रेड्के कथनानुसार 


रुपया भी जमा करना होगा । एक प्रतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षर करने 





क्यूछर प्रेस एक” बसाया। जिससे 





३28 द द छठ केल; "्मारतट्त कर 
पड़े गे। यदि कोई समाचारपत्र राज्य भक्तिके विरुद्ध, साधारण 
शास्तिके विरुद्ध, अथवा गवनेमैण्टके कर्मचारियोंके शाखन- 
काय्यके विरुद्ध कुछ लिखेगा तो उस संवाद-पत्रके प्रिन्टर 
और प्रकाशकका जो रुपया जिला मेजिष्टरथ अथवा पुलिस 
कमिश्नरके यहाँ जमा होगा, चह जब्त कर लिया जायगा ।*+ 
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# छा लिशनके वर्नाक्य लर प्रेस एकके विपक्षम प्रायः सभी 


प्रोन्तिक सरकारोंने अपनी सम्मति दी थी । मद्रासकी तत्का- 
छीन गवरनेरने लिखा था :--१. 0 $7७ एकफ#&०णे४श' 
888 ॥00. 98 प्रशीरों वादीएक्काणा. / ४09 प्राव87-एप- 
#8908 फ्रणीे छञकछए 9७ #ए्ञतए ४७००प९)॥ ६१७ 7७४४६ 
गी एावाछा ए०णोौक४707.” अर्थात्‌ मेश मत है, कि भाषाके 
पत्र भारतीय जन साधारणके भावोंके स्लोतके उपयुक्त लक्षण 
हैं। मदरास सरकारफक सदस्य मिस्टर राविन्सनने लिखा था;-- 
7एए5 0088088 0 ॥ ( ४७॥8८प्रो&' -?70688 ) & प्रति 
हकाए0ा6097' एी ॥80ए9 ७७॥॥79 080 8७7पशशाई अधथांत्‌ 
भाण्तनिवासियोंके भावों और विचारोंको जानने फ्रे लिये भाषाकी 
पत्र हमारे पास उपयुक्त यन्त्र हैं। इस भाँति उस समयक भारत- 
सचिव बाईकौन्ट क्रौनवकने छाडे लियनको जो खरीता भेजा थां, 
उसमें लिखा था :---7.8)] 86 ॥086 ०5७०७४०णा००्ते शतक 
२.तीएप|808008 ]0ए७ 000 ॥96 0॥9 878७6 प्र्णीए०पे४ए 


0तवितीणा औतातकराह्000 9 तवीएप्रो५ए ती 8800) 


॥6 #008 ० 8008] ९0वंएाता जात ए9ण009४) 8० 









द दिल समय 64 केल५ "“हहब्पहटेते द्े8 द ४८ 


तत्कालीन भारत सच्चिवतकने कहा था कि देशी समाचारपत्रोंसे 


समाजकी सच्ची अवस्था ज्ञात हो जाती है । पर लाडे लिटनने 
एक न सुनी और वर्नाकयु छर प्रेस एक पास करही दिया। पीछे 
छा रिपनके समय यह प्रेस एक्क रह हो गया। प्रेस एककी 
१५७ वीं धाय बहुत दिनतक बेकाम पड़ी रही। सहवास समित्ति 
(20.2७ 0 (20॥88॥6 3) के विरोध करनेपर पहले सन्‌ १८६१ 


$०में इसके अनुसार बड़ला-बड़वासी पर मुकदमा चलता था पर 
न्तु हलकीसी मुभाफी मांगने पर उसका छुटकारा हुआ। पीछे 


जज की पान ूक्‍् ला कलल९०.+.२२2६2२२ल्‍हई६ौ03ई३8६8०-०-+तहन+-+5 *-+8७+---------.-.-२७०० ३०७०७ न नकक»७/+* कक ५; नम३ ७४७.» 4.५» क१++०-8..५० 
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]974 ह0 एा७॥ 48 एेशाकइ०प्रौ ७! 3ै2#एप४ ]88 998५४ 
9७७70 ए07॥8]9"ए.. 076 ए89]7080]6 शल्य. एं 2009: 


का $888 8008 88 8 शभी0छा) 09 एएपर' पिडएणीशारएए5 


(+0ए७"0॥70॥0 0ए एक 0 ए०पए 7900९8४४07*8 छत 9 


#0॥8 00008 79४ 8 ।'छ०/७॥00 ॥0 00 ए्राष्र 0 /सी 050 


- गाए ॥098 |॥ए४%8, एंड 8७ 70. पॉछा१ए 80/9॥]0व 


00 7०४ इसका भावार्थ यह है कि बड़े अनुभवी भारतीय शास- 
कोने यह जाना है कि भारतीय शासनकी बड़ी कठिनाई सामाजिक 


. अवस्था और राजनीतिक विचार्येके जानमेकी कठिनाई है| और' 


ऐसी घातोंके जाननेके लिये भापापत्र खबा उपयुक्त साध्रन 
समझे गये है। ओर यह बात श्रीमानक्षी सरकार और श्रीमानसे 


. पहलेकी सरकार और इस इण्डिया आफिसने भी खीकार की है।” 
: छाड़े लिटनके “वनाक्यूछर प्रेस एफ”के विरुद्ध खर्गीय बाबू छाल- 


मोहन धोषने इड्लेए्डमें आन्दोलन किया था। 


7 


ी ; माता जी 
को जे 
इश्क ००5५० ० *+ “7 ४? 
्् 
हा 


मु 


।॒ हे 42 ९ 
कु आाबब॥ आह: हा २०४३7० ७७७४ ९४८०२ (गा, अत आर 


हर न पत्र सुम्पादन कज; यु टत कल? 


“ सन १८६७ ई०में इस भाराके अनुसार सम्पादक-सन्नाट, रा - 


सूत्रधार अगणित भारतवासियोंके हृद्य-सम्नाट छोकमान्य तिककक 
महोद्यपर मुकदमा चछाया गया था। जून सन्‌ १६०८ ई७ में 
( ५७०९४ एक णा 8 [ण(शा।का 0 ४7०0७॥0७ ७ ) बनाया 
गया | इस एकूके वनानेका तात्पय्या यही था कि, जो अखबार 


मार-काटका उपदेश दें, उनपर मामला चलाया जाय। इसके 


पीछे सन्‌ १६१० ६० में वत्त मान प्रेस एकू बना है, जिसके कारण 
प्रेस औरण समायारपत्रोंसे जमानत माँगी जाती है |# जिससे 
छापेखाने ग्यैर समाचारपत्नोंकी स्वाधीनता हरण हो गयी है । ५ 


4 सन्‌ १६०६ ६० तक जो सनुप्य चाहता था, प्रस थर समाचारपश्नके 


मुब्॒क होनेका फार्म भरकर पेशकारको दे देता था और मेजिस्द ट साहबके 
सामने फार्म पहुँ चनेपर कठहररेमें खड़ा होजाता था तथा पूछनेपर कहता कि 
में प्रिग्टर अथवा पबुल्िशर बननेका डिक्ल रेशन देता हूँ । बस मेजिसूट ८ 
साहब फार्सपर मुहर करके दरखाह्त मंजर कर देते थे और प्रिएटर धयथवा पद्न्‌ 
लिशरका काम होजाता था। पर सन्‌ १६०७ ६० से प्रिगटरको कैदीकी तरह 
फार्मपर अज्लुठ का निशान बनाने ओर सन्‌ १६०८६० से किसी बकीलसे 
शसाख त करवानेकी आदवश्यव-ता पढ़त्ती है। ऐसे बहुतसे भामणे होते हैं, 
कि जिनमें बकड्नोल बिना पहली जान पहचानके २) लेका शनाझत कर 
. देता है। इस पुसुतकके लिखे जानेके पीछे वर्त्त मान प्रेस एक्ट रह होगया है । 
» इस प्रंस.एक्टके कारण भारतवर्ष के कितनेट्टी प्ब्छे अच्छे 
ससाचाएपत्र सो बल्द दोगये हें । खर हेसरी काटसने अपली पुर्तक _“स्यू- 
इग्ड्या - नवीन भारत॑ ) में भारतवंष के समाचारपश्नोंक सम्बन्धमें 


लिखा है;--' भारतवर्ष के समाचारपत्र, कगड़े ,कठिनाइयों आर परिश्रसयुक्त 


प्रयज्ञोंसे निकलकर एकही पीड़ीमें एक प्रबल अज्भा बन गये हैं। थे बढ़ी 
७ 





) 


|. 


बत सुस्य768 कल: ख्म्परटेत .. ७ 


इस एफके विरुद्ध देशमें बहुत आन्दोलन हुआ है पर अभी तक 
इसका कुछ परिणाम नहीं हुआ है। इस पकुके रद्द होनेकी 
अत्यत्त-आवश्यकता है। देषिये कब होता है ! वत्तमान प्रेस. 
एकूसे समाचार पन्नों और लामयिक पुस्तकोंकी उन्नतिमें भारी... 

रुकावट है । श 
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स्वतन्त्रता ओर उत्साहसे सरकाइके काय्योकी समालोचमा करते हैं, सर- 
कारी अफसरोंके दोषोंकों मिरन्‍्तर शेकते रहते हैं ओर वेशकी सब 
जातियोंम' ध्यपन्ता प्रभाव फ लाते जाते हैं। भारतवासी भी इनक उत्साहसे 
. प्रोत्साहित द्योकर जिस सामर्थ्य ओर देशभक्तिसे ये चलाये जा रहे हैं, उससे 





कं अटान्‍्त प्रसन्‍नहैं।” इसके आगे सर हैनरी काटन, समाचारपश्न ओर 
- "ओ यानों 'ु 

- परी व्याख्यानोंकी एव॒तन्त्रताको कम करनेके कानून छादि बननेकी शिकायत 
हि 


| 
। 

है 0 करके आगे लिखते हैं कि प्रजाके प्रत्येक आत्दोल्नने भारतब॒प के समाचार- 
ः ! । ५ .. यत्रोंके बल ओर प्रभावकों उन्नत कर दिया है, प्माचारपश्नोंकी सामर्थ्यके 
की. साथही घाथ उन्तकी एकता भी बढ़ती जाती ह_। कलकला, मद्रास, 
| | .._ जम्बईर, लाहोर, ललनऊ आदिकेः समाचारपत्रोंम' सर्वश्न एकसी प्रणालीके 
। «. खेख लिखे भाते हैं। भारतवर्ष के प्रत्येक बढ़ो नगरमें समाचारपतन्र छापे 
_. ज्ञाते हैं, जिन सबका आशय ओर अभिप्राय समानही है। क्योंकि ये सब 
| - ज़ातायताक एकमात्र पोक्तीटिकल्न-विधारफी पुश्मि इक्तक्तति हैं।” 
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९ य-प ( 
सम्पादकका कत्त व्य-कर्म । 
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पत्र सम्पादनका काय्य कुछ खिलवाड़ नहीं है | यह कार्य 
बहुत कठिन और जिम्मेदारीका है। एक कबिकी भाँति केघछ 
अपनी ध्रतिभाके सहारे ही किसी सम्पादकको सफलता प्राप्त 
नहीं हो सकती है। प्रतिमाके साथ .ही साथ सम्पावन-काथ्ये 


 कर्नेबालोंकों अगाध जानकी आअधश्यकता होती है। जशिल्त 


भाँति एक कविकी अश्छील कथितासे, चित्रकारफे अश्लीछ 
चित्रसे, सब साधारणकी रुखि विभइमेकी सानावणा होती है । 
उसी प्रकाए एक सम्पादकके छेखोंसे, थुर प्रश्मायक्ी सम्भावना 
रहती है। जो सम्पादक अपने देशझ्ी परश्खितिक्कों बिना पह- 
चाने और बिना समझे बूझे ही अपनी साझ्ाति प्रकड कश्ता है, 
चह लाभके बदले उलटी हानि पहुँ चाता है | प्रभावशाली बक्ताकी 
भाँति सब्चे सम्पादकका भी स़ुझ्य क्ंव्य है कि जिस 
विषयपर बह सम्मति दे, उसपर सोच विचार कश अपना मत 


प्रकट करे। जिस धिषय पर करूम उठावे, उस विषयकी पूरी 


जानकारी हो। समाचारपत्रोंका सम्पादन कार्य बड़ी देढ़ी 





५२ 





खीर है, पराधीन देशके समाचारपत्रोंका सम्पादून करना तल्ल-- 
याश्की कठिन धारपर चलना है। 
अक्रेजीके प्रसिद्ध छेखक टोमस' कारलाईछके इस कथनमें 
कुछ थी खनन्‍्देद नहीं है कि, पत्र सम्पादक सम्ध सम्रा८ भर घर्मो- 
0 परवैशक होते है। वास्लवर्म देखा जाय तो सस्पादकका बड़ा 
4 हा कठिन कास है। एक शजा “भय बिनु नहीं होत प्रीति!-- 
इस बाकयका अवलम्बन करके डरा धमकाकर भपनी प्रज्ञाको 
काबूओं छाता है। बब्धूक, तोपें और सड्जीमोंसे प्रजामें शान्ति 
बनाये रखनेकी गेष्टा करता है। पर एक सापादक अपनी स्पष्ट 
बादिता और निर्भीक्‌ छेषनीसे सर्वलाधारणके हृद्यपर खतः 
ही बह अधिकार प्राप्त कर लेता है, जिसके छिये बड़े वद्धे बल- 
' शाली सज्जाद, तरसते हैं। शो खामाविक सम्मान एक फ्िमीक्‌ 
सम्पादकको प्राप्त होता है, चह बढ्धे बढ़े बलशाली सप्ना्ेंको 
कदापि नसीब नहीं हो सकता है। तोप, बन्दुर्के बमके गोलछे 
हि “और हवाई जधाजोंसे किसी वेशके निवासियोंकों भक्छे ही अपने 
थे, | ... बशमें कश लिया आप पर खाभक्षाविक्र शाम्ति उम्म उपायोंसे कभी 
| ज्ापित नहीं होती है. । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे बेशमें देख- 
द ; नेमें आता 0]। खगीय छोकमान्य .तिलक अगणित भाश्तवा- 
॥ .!.. सोते हृतय सम्राट क्‍यों कहलाये, केवछ अपनी स्पष्टवादिता' ढ 
| 


















ना 


. और निर्मक लेफनीके कारण ही। - थाजमदवातमा गान्थीजीके 
|... इशारेपए समस्त भारतवर्ष क्यों चछ रहा है, फेचछ उनकी 
|... स्पष्धचादिता और निर्भीोक्‌ केखनीके कारणही। 


५ 


एक समय बद्भाषाके समाचारपन्नोंमें #सोम प्रकाश” का 
नाम इस लिये बहुत था कि उसके सम्पाद्क बाबू द्वाएकानाथ 
'विद्याभूषण बढ़े निडर थे। ये शिक्षा विभागर्म सेवा करते हुए भी 
शिक्षा विभागके भफसरॉकी घुदियां अपने अणबारमें छापनैसे 


नहीं घूकते थे । १८ एक बार उन्होंने शिक्षा विभागके तत्कालीन 


& पाठक '“भारतमें प्रेस एक्ट” शीर्षक लेखमें पीछे पढ़ चुफे हैं कि लाई 


लि्मफे समयमें 'वरनाक्यूलर प्रेस एक्ट" पास हुआ था। उक्त एक्टके 


कारण ही उस समय बज़्भाषाके “स्रोस प्रकाश” “सहचर” “उलभ 


समाचार” आदि अनेक पन्न बल्द हुए थे। 

< सन्‌ १६१० ई० के “साइन रिव्यू” में पे० शिवनाथ शास्त्री ने 
४ [|8 ॥706०॥ 85 5 58५७, नाभका एफ लेखमाला लिखी थी, उसमें द्वार 
कानाथ विद्याभूषणका भी बृत्तान्त लिखा था। जिसमें ५० शिवनाथ शार्री ने: 
'ल्िज्ता है कि एक दिन में अपने पिताकी एक चिट ठी लेकर ुड़रो साहबके 
यहाँ गया था, साहब बहादुरने पुभसे सलीपर ( चट्टी जूता ) पेरोंसे छता- 
रनेफे लिये कहा। मे जूता उतारनेके लिये सहमत नहीं हुआ। उक्त 
साहब बहाहुरने मेरे हाथसे पत्र लेना रवीकार नहीं किया। इस पर 
साहब घहाहुर आर ५० शिवनाथ शास्स्री में सीचे लिखी हुई बातें हुई । 

मिस्टर बुडरो-- “तुमने सेरा अपमान किया है। शिवनाथ शास्ती।-- 


केसे ९--मिह्टर बुढरो “तुमने जूते ( सल्लीपर ) क्‍यों नहीं उतारे” १ 
 शाख्रीने साहबके हेड क्ला्ककी और इशारा करते हुए कहा कि बावुने भी 


अपने जूते नहीं उतारे है, क्या हन्होंने भी आपका झपमभान किया है ९--- 
मिखटर छुडरोः--थे ज्यूते है, पर तुम रुलीपर पद्दने हुए हो, क्‍या तुमको मेरे 
दफ्तरका यह नियम नहीं मालूम है कि रजल्लीपर पहने मे' किसीकों अपने 
अइफ्तरमें नहीं आने देता ।!” शास््रीः--“नहीं जनाब | मेने शपने जीवनमें 





८ कि-- डिक ब््घ्न्ण्द 


|... एव अस्यादत का ५४ 


इन्स्पेषुर, मि० बुड़रीकी करतूत तक अपने अख्बारमें छापी थी। 
यह यात ध्यानमैं रखभी चा द्दिये,कि मि० बुडरोके अधीनही श्रीद्वारका 
नाथ विद्याभूषण काम करते थे। मशहरी भाषाके प्रचएड लेखक 
. पृं० विष्णु सिपलूणकर भी नौकरशाहीके अधीन काम करते... 
ऐसी बात कभी नहीं उनो कि रुलीपरोंसे किसी ममुंप्यका अपमान होता . ... 
है और जूतोंति नहीं। आज ही पहले पहले पहल यह बात उनमें आयी . ' 
है। बुइरेः-- क्या तुम झब अपने जूते दफ्तरके द्रबाजे पर उतारोगे १” 
शाखौः--नहीं जनाव, मैं कभी नहीं उत्तारू गा ”। बुडरो+--तुम बदमाश 


है... लह़के दो--यढ़े गुष्ताख हो, तुम कहां पढ़ते हो (-शाखी:--संस्क्ृत काल्ले-..... 
 ।! जम पढ़ता हूँ।” यह कह कर शिवनाथ शाख्रीने बुढरोकी मेज पर चिट्टी रख... 
हू | दो, ओर वहांसे चल दिये। चल्लती ससय बुडरोने शिवनाथ शाख्लीको फिर... 
वी बुलाया ओर कहाः--“तुमने छना होगा किराघाकान्त देव बहुत 
;] । | 8 बहुत घीसार हैं। वे तुम्हारे यहांके बढ़े आदभियो्मेसे हैं। मे' उन्हें देखने.) " 
हा जा रहा हूँ, मेरी गाड़ी पांच मिनिटमें तैयार हो जावेगी। क्यातुम मेरे... 
है ताथ गाड़ी उन्हे' देखने चल्लोगे ! शासत्री--नहीं मे नहीं जासकता हूं, मुझे... 
अल अपनी क्ासमें पहु'चना है । मुके पद्शे ही बहुत देर हो गयी है। बुढ़री-+ |, 
| ( द री |... “मान लो कि यदि तुम वहां चलो तो वहां तुम जूते उतारोगे या नहीं । 2 क्‍ 
4 ।  । . शास्त्रीने यहां पर साहब बहादुरकी इस शडूतका विशेष रुपसे समाधान री 
|... करना चाहा, इस पर बुढरोने कहा कि मै' ये सब बातें नहीं उनना चाहता। | १ 
. हज तुम हां या ना एक उत्तर दे। । शास्त्री “हां हाँ; जूते उतारूगा।" बुढ्रौ-- . ! 
हैः तब तुम मेरे यहाँ कमरेमें आनेके पहले जूते क्‍यों नहीं उतारते” ? शास्ीः-- 
) ' ल्‍ जम जब झाप भुके कुछ कहने ही नहीं देते तब क्या जवाब दूँ ? बढरोई-- । 
पा “अच्छा तुम अपने कालेजकों जाझों। तुम बढ शैतान लड़के हो”. 4. 
। यह घटता बा द्वारकानाथ विद्याभूषणने अपने अखबारमें छापी कौर उस पर 





अपनी खरी सम्मृति प्रगट की । हम 





णजफ्‌ 





हुए भी, अपने भखवारमें तौकरशाहीक प्रतिकूल अमैक विषयोंपर 
संम्मति प्रकट करनेमें नहीं दकते थे । “अम्तुत बाजार पत्रिका” 
के जन्मदाता बाबू शिशिरकुमार घोष अत्यत्त निर्मोक्‌ सस्पादक 
' थे। सुना जाता है कि, एकबार बड़ालके छोटे छाट ( स्थात्‌ सर: 
एसले एडीन ) ने उनके अखबारकों आर्थिक सहायता देनी चाही 
थी तो उन्होंने छोटे लाइसे कहा:--“परमेश्थरके नामपर इस देशमें: 
कम-से-कम एक अखबारकों तो खतन्‍्त रहने दीजियेगा।” 
“ुश्डिपत मिरर” के भूतपूवे सम्पादक बाबू नरेन्द्र नाथ सेन 
भी अपने सम्पादकोय जी वनके आरम्भमें बड़े निडर थे। एकबार 
लाडे डफरिनने उनसे एक सभामें किसी लेखंके विधयमें कहा 
..._ था, तो उन्होंने फौरन जवाब दिया कि “में इन बातोंकोी खुननेफे 
४”. छिये यहाँ नहीं आया हूँ ।” क हनेका सारांश यह है कि सम्पादक 
को निर्भीक्‌ चित्त होना था हये | जो सम्पादक निर्भीक्‌ू और 
स्पष्टठयादी होते हैं, उसका जमसमाजमें विशेष आवर और 
सम्मान होता है। “रिव्यू आच रिव्यूज़” के जन्मदाता सम्पादक. मई 
मिस्टए डबत्य,-टी० स्टीडकी सफलताका काश्ण उनकी ही | 
| 
। 
| 


हि 


सहृद्यता और स्पष्टयादिता ही थी। हमारे देशमें चाहे स्पष्ट- 
वाद्ताके काएण सम्पाद्कोंको कुछ यन्न्नणाएँ भुगतनी पड़ती दों, 
परन्तु अन्य देशोंमें स्पष्टयादी सम्पादकोंका विशेष आाद्र होता है। 

जैसे डाकूर रोगीका इलाज करता है, बैसेही सम्पादृक एक 
जाति भौर देशकी सिति सुधारनेफी येष्टा करता है। डाक्रफे 
दाथमें एक रोगीकी जिन्दगी और मौतका दारमदार हं,ता है। 






















॥ . कुक | ५ 


| सम्पादकके हाथमें एक जाति और देशका जीवन भीर मरण 
| . होता है। भमेरिकाके प्रसिद्ध विद्वान बेंडल फिलिप्सका कहना 
हर .... है कि मुझे समाचारपत्रोंकी रचना करने दो, सुझे इस बातकी 
चित्ता नहीं है| कि कौन धर्म अथवा कानूनकी रचना करता है। 
| सम्पादूक फेवल डाफृरही नहीं होता है, घह एक आदश शिक्षक, 
घर्मापदेशक और कवि भी होता है । 

. कविकी भाँति सम्पादूफककों भी कभी कभी अपनी फदपना 
शक्ति ओर पिचारोंका सहारा छेना पड़ता है। अनेक कचि- 
योंकी कल्पना शक्ति एक स्मीफे मुखकों चाद्धसे बढ़कर बत- 
लानमेंही समाप्त होजाती है, परन्तु सम्पादककी कद्पना शक्ति 


खींचता है. कि जमनीमें जहाज बन रहे हैं, इडलेएडके भन्त्री- 
मएडलमैं उसपर.हलूचर मची हुई है । बोलशेथिक कायुकफी ओर 
| ....._ बढ़ रहे हैं, जापान अपनीशक्ति बढ़ा रहा है, मिश्रमें नपीन जागृति 
है|... होरही है, आयलैंएड खतन्बता प्राप्ति लिये अखाड़ेमें डट गया 
है। भारतब्षने संसारमें अपना उचित ध्यान प्राप्त करनेके लिये 
- भसहयोग आन्दोलन आरम्म किया है। इन सब बातोंका 
है चघया परिणाम होगा,बस वह अपनी कव्पना शक्ति और अटकलसे 
है | ' *. बहुत कुछ सष्याईतक पहुँच जाता है | अपनी फव्पनासे वह बद्धृत 

||... कुछ सच्चे परिणामपर पहुँच जाता है । थोड़े शब्दोंमें सम्पाद्क- 
|... का महत्व और कर्तव्य इस प्रकार कहा जा सफता है कि, 
७»... सम्पादककां जीवन बड़ा ही कठिन जीवन होता है। इस जीवन- 
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। द । .  झौर्ही ढ्ड़्की होती है। सम्पादक अपने कमरेमे बेठा बैठा 


हक 
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हु थक | मत सुम्पपरत कल: "स्प्म्पादन 


मे भनुष्यको मैलिकरूपसे बलथान बनना पड़ता है और निष्पक्ष 


और निभीक्‌ भावसे सत्यकी रक्षा करनी पड़ती है| सम्पादकका 
काम मार्ग प्रद्शन फरना हैं। बह मौन भावसे देशकी व्यवहारिक 
सेवा करता है। उसके उपदेशपर कितनेही मनुष्योंका जीवन 
पृन्रेभर होता. है। चद देश सबक और राष्ट निर्माता है। उसे 
निन्‍दा, स्तुतिकी भावश्यकता नहीं है | उसमें गुण दोषकी विधे- 


चना आक्ति धोनी चाहिये। उसकी तीत्र स्मरण शक्ति होनी 
जयाहिये। पहले लिखा जा चुका है 'कि सम्पादकीय खान 


अत्यन्त पचित्र होता है | एक इ्ाकृरके समान सम्पादफका काम 


' आत्यन्त उत्तरदायित्व पूर्ण होता है। यही कारण है कि अप्लेरिका 


इडुलेएड आदिमें नीम हकीम खतरेके समान कोई सम्पादक 
नहीं होता है। 


पहले लिखा जा चका है कि भमेरिकामं अन्य देशोंके मुका 
'बिलेमें सबसे अधिक समाचार पन्नोंका प्रयार 'है। अमेरिकन 
लोग समाचार पत्रोंके पढ़नेके जितने उत्सुक. होते हैं, उतने भन्य 
दैशोंके निवाली नहीं होते हैं। चहाँ अखबार पढ़नेफे लिये 


.. 'अमीरसे छेकर गरीब तक सब लालयित रहते हैं। स्तियों भौर 
_ बर्षतक अखबार पढ़ते हैं। मजदूर मजंदूरी करने जारहा है पर 
, एक अखबार उसके हाथमे जरूर हे। मेहतरः फाड़ देता है भोर 


सलाथदही अश्यवार पढ़ेता है । केचछ इन घटनाओंसेही ज्ञात होता है 
पक्के चहांके निवासी भपने देशके कार्मोंमें- कितना भाग लेते हैं 


अमेरिकार्म कोई बिनां अनुभव प्राप्त क्रिये ही सम्पादक नहीं 
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होता है। वहां पत्र सम्पादून कला सिखलातेके लिये विशेष: 
प्रबन्ध है। वहां सम्पादन कछा सिखलानेके लिये कितने ही' 
विद्याइपय और बिश्वविद्यालय हैं। कमसे कम ३०-३९ बविश्य- 
विद्यालय ऐसे बने हुए हैं, जिनमें पत्र-सम्पादून कछाका काम 
सीखना पड़ता है। पन्न-सम्पादन सम्बन्धी प्रत्येक विषयकी' ॥ 
उनको शिक्षा दी जाती है। वहां स्कूल कौकेजसे निकलतेही कोई 
सम्पादक सहीं होजाता है ।-- एक सम्पादकका मस्तिष्क 
बिश्वकोष होना चाहिये । 
बिना अनुभव प्राप्त किये भले ही कोई सम्पादक होजाय' 
पर॒ इतनी योग्यता. होनी कठिन है कि किसी स्वतन्त्र 
दिपयपर अपनी खतन्‍त्र' सम्मति दे सके यों दूसरेके सिर्पर 
५... त्योहाए मनाना जूदी बात है। नीचे अमेरिकाफे इलो नीयस आ 
(.]00079 ) विश्वविद्यालयका कुछ वृत्तान्त छि्ला जाता ः 
है, उसके पढ़नेसे हमारे पाठकोंकों ज्ञात हो ज्ञायगा कि पत्र 
सम्पादनकलाका अपेरिकार्में कितना महत्व है। 
| |... इलोनीयस विश्वविद्यालयमें पत्र सम्पादनकला सीखने ५ 
हैं।। के लिये प्रत्येक विद्याथी को चार च्षध तक शिक्षा प्रहण करनी श 
।[.. पड़ती है। भड़रेज्नी साहित्य, विदेशी भाषाए', सम्पत्ति शास्त्र, री 
राजनीतिक विज्ञान और दशनशास्त्रका तो अध्ययन करनाही 
पड़ता है। पर इसके अतिरिक्त सम्पादून कछाका व्यवह्ारिक 
ज्ञान विशेष रुपसे प्राप्त करना पड़ता है |--सबसे प्रथम #रिपोर्टर: 


.... & रिपोथ रोके ७ रिपोर्ट रोके विषय आगे लिखा गया है।. जिसके पढ़नेसे पाठकों- | 


कि. 


बी ड़ है अन्‍्लयफन्च "डे $- हा के का को है. ११ 
> सा ! ह; 






5६ . 





अर्थात्‌ संवाददाताका काम सीखना पड़ता हैं। विद्यार्थीकी 
बतलाया जाता है कि किस प्रकारका समाचार कहांसे 
और किस भांति स'भ्रह करना चाहिये ? जय देखा 
जाता है कि विद्याथीं इस कार्येमें निपुण होगया है. 
तब उसे संबाददाताके बड़े बड़े काम जेसे बड़ी सभा- 
ओंके का्यकी रिपोर्ट करना अथवा # किसी बड़े नेता). 
किसी विद्वान तथा किसी शास क से मिल करए किसी विषयपर 
सम्मति छेता और उसको अपने पत्रमँ छापना भावदि काम सोंप 
दिये जाते हैं। इन कारय्योंकोी विद्याथी अपनी इच्छानकूल खत- 
न्त्रता पूषेंक करता है। जिससे उसकी मानसिक शक्तियों का 


विकास होता है और उसको समाचार संग्रह करनेकेा चसका' 


भी पड़ जाता है। नियत समय जब एक विद्यार्थी इस फ्रिया- 
में निपुण होजाता है, तब उसके लिएे हुए समाचार पत्रादि 
पर विद्याथि यॉके सामने विचार किया जाता है। विद्यार्थियों 
में पररुपएण उसके लिणे हुए समाचारणदि पर घादाबविवाद होता 
हैं। ओर जहां कहीं संशोधनकी आवश्यकता होती ,है, चहाँ 
संशोधन कर' दिया जाता है। अध्यापक प्र॒र्य क धिद्याथी से 
उस विद्यार्थी के लिखे हुए समाचार तथा “इन्टरू्य ” के सम्बन्ध 


कतान्ा खिलल्तनक् कप च 





रात होता कि अमेरिकाके रिपोट र समाचारोंका पता लगानेके लिये 
अपने प्राणोतककी परवाह नहीं करते। प्रबन्ध आदि विषयमें आगे सिखा 
गया है । 
& इसको “इम्टरव्य ! कहते हैं । पत्र सम्पादव कल्लाका आवश्यक अंजू है । 









. | में पूछता है कि समाचार ठीक संग्रह किये गये हैं. या नहीं 


“दृल्टरव्यू” में प्रश्न करने तथा उत्तर लिखने का ढज्ढ| ठीक है या 
'नहीं। इस हडूसे प्रश्ननोत्तर फरनेसे अन्यान्य विद्याथियोंको 
काय करनेमें सुविधा होती है । 

इस भांति जब एक विद्याथी उपयुक्त काय्योंकों सीख 
जाता है, तब-उसको भैली प्रंसके उठाये हुए प्रूफ पढ़नेको दिये 
'जाते हैं। इससे उसका प्रूफ संशोधन तो आता ही है, पर साथ 
ही उसको यह बात सिखलाई जाती है कि कहाँ पर कौनसा 


2 टाईप रहना चाहिये; कौनसे स्थान परा किस ध्यशूपकी कमी है , 


इन सब बातोंके आजाने पर उसको सम्पादकीय लेख 
शीश सम्पादन कार्थ्य सिखलाया जाता है। यह सिखाते समय 
इसपर विशेष ध्यान विया जाता है कि किस विषय पर फिस 


| |! माँतिकी सम्ति देनी चाहिये, पढ़ने वालोंफे हव॒य पर कीसे 


लेखोंका प्रभाव दोसकता है। शिक्षक विधार्थोफे लिखे हुए 
लेखके एक एक पैरेको अत्यस्त सावधानीसे देखता है। अदा 


है. कहीं किसी प्रकारफी त्रुटि होगई हो, उसको समता है । वहाँ 
2।। |... पर पत्र सम्पादनकलाके विद्यार्धियोंको “समाचारपत्रोंके इतिहास” 
:.. का भी अध्ययन करना पड़ता है। पुराने समाचारपत्नों और 


हे ४ . मासिक पत्रिकाओंकी फाईछ भी विद्यार्थियोंकों पढ़नी पड़ती है । 
६. जिससे पत्र सम्पादन ककाके विद्यायि योंकों यह पता छग जाता 


कै. हैकिपहलके समाचार पत्नोंकी क्या दशा थी, फिर उनमें क्या 
_। ! “'यरिवतन दोता रहा और इस समय उनकी खिति क्या है ? 


६९ द “3 लेप टन केले स्य्स्म्रट्छ ० (ने प्लस 2, 

पत्र सम्पाइन कलाके सम्बन्ध सबसे अम्तिम विषय 
समभ्पद्कीय प्रगन्ध सिखलकाया जाता है, जिसमें पत्रकी 
नीति स्थिर रखना, लोकमतको जाभुत कराना, संवाददा- 
ताओंका तथा सम्पादुकीय कार्य्योका सड़ुठझन करना तथा पत्र 
सम्बन्धी सब प्रबन्ध करना खिखलाया जाता है। समभे पाछक, 
जहां इस भांति सम्पादक होते हैं, चहां समाचार पत्रोंका भादुर 
होना स्वाभाविक ही है । 


७ यनाईटेड स्टेट समें लगभग ६०-६५ घिश्व विद्यालय पम्न-सम्पादन 
कल्ला सिखजानेके लिये हैं। जिममें पाव्य पुरुतके शभिक्ष-भिन्न हैं। पर 
विपय सबका एकसाही है। विस्तारके भयसे सब विश्व विद्यालयोंके पाठ 
क्रमका यहाँ उल्लेख नहीं किया है। प्रायः किसी विश्वविद्यालयमें चार वर्ष का 
पाठक्रम है ओर किसीमें तीम वंष का है। अमेरिकन लोग पत्र सम्पादन 
। 'कक्षाके कितने प्र सी हैं, पाउकोंको केबल इस घटनासेही इस बातका पता 

लग जावेगा कि अमेरिकाके प्रधान नगर न्ययार्कके दैनिक समाचारपतन्न 
वल्ड ”” के सम्पादक जोन पुलिज,रकी सन्‌ १६११ ई० में शत्थु हुई। रत्यु- | 

के समय सम्पादक पुलिज रने साठ लाख हपये सम्पादून कल्लाका विद्यालय 

खोलनेके लिये दान दिये श्र किप्त प्रकार विदुयालय बल्लाया जाये यह भी 

| बे अपने मिनत्रोंकी समझा गये । पुल्निजरके आवेशानुसार न्‍्ययाक नगरके: 
रे कोलम्बिया यनिवर्सिदी नामक विराट विश्व विदुयालयके साथ ओर भिरी- 
क्षणमें सन १६११ की २० सितम्बरकों सम्पादन विश्वालय खोला गया। एक 
डेढ़ मासके भीतरहदी १०४ विद्यार्थी इस घविद्यालयमें दाखिल होगये। इस 

विद्यालयर्म प्रवेश फरनेके लिये एक परीक्षा होती है। परीक्षा उत्तीया' 

हॉोनेपर विद्यार्थी लिये जाते हैं । किन्तु योग्य ओर अनुभवी पत्रॉके 
सम्पादक, बिना परोज्षाके भी ले लिये जाते हैं। 'चीन, जापान, टर्की,, 








इड्लेए्ड आदि देशोंमें पत्र सस्पादून कला कोई पेशा नहीं 
बहिक जीवनका श्रेष्ठ कत्तव्य समझा जाता है | इस कर्तव्य 
कम के सम्पादन करनेके लिये कोरी कऋियाबी विद्याही सहायता 
नहीं देती है वहिक उच्च विचार और दृढ़ निश्चयकी भी आवश्यक- 
कता होती है । इलाहाबाद हाईकोटके जज माननीय जश्स 
बाछाने सन्‌ १६१६ ई० में जनवरी मासके “हिन्द स्‍्तान रिव्यू”में 
“यत्र सम्पादनकला” पर एक लेख लिखा था, उक्त छेखमें उन्होंने 
लिखा था कि कितनेही लोग अखबारोंमें छिखा करते हैं परन्तु 
वे अखबारए नवीस ( 70७०)७४७४ ) नहीं कहे जासकते । 


नल लाना (8४० न 


थरशि या इत्यादि देशोंके कितनेही बिद्यार्थी इसमें पत्र-सम्पादनकला सीख 


रहे हैं। चार वर्षतक पढ़ना पड़ता है। चार वर्ष के बादुू--33०॥०। ४ ० 
[॥८7०८४४८ |0 [5पराए॥5की डिग्री मिलती है। अमेरिक्राफके बड़ प्रसिद्ध 
ओर योग्य पच्त्रीस पत्र सम्पादक, सम्षादन ही ठपव्रह्ाा रिक बातें विदुबाथि- 
योकी बतलाते हैं । पत्र-सम्पादनक्री प्रशाली बतलाने तथा झाध्या- 
पकोंको सम्मति देनेके लिये न्‍्ययाक नगर तथा अमेरिकाके अन्य नगरोंके 
प्रसिद बारह समाचारपत्रोंके सम्पादकोंकी एक कमेटी बनाई गई है। 


प्रबन्धकार्य कोक्मम्त्रिया यूनिवर्सिटीके प्रधाषके अधीन हैं। विद्॒यार्थियोंको 


देश-देशान्तरके हतिहास, साहिद, विज्ञान ओर गशित इत्यादि विषय 
पढ़ाये जाते हैं। इस विज्लालयमें अधिक समय व्यत्रह्मरिक शिक्षामें लगाया 
जाता है। विद्यार्थी नगरकी घटनाओंकी जाँच करनेको नगरकी गलियोंमें 
भेजे जाते हैं। जिससे वे भिन्न विषयोंपर लेख लिखना सीखते हैं। न्यू यारकके 
'थियटरोंके नाटकोंकी तथा विद्वानोंके व्याख्यानोंकी भी आलोचनो करनेके 


जा लिये उक्त विद्यालयके विद्यार्थी जाते हैं । 








5३ 





अपनेको अखबार नवीस कहना हँसी खेल नहीं हैं। यह एक 


जिम्मेदारीकी बात है। कोई यह कह सकता है कि जो नियमित 


रूपसे किसी घषत्रमें काम करते हैं अथवा द्वव्य प्राप्िके लिये 
जो पत्रोंके लिये लेख आदि लिखते हैं वे अखबार नवीस हैं। 


अखबार नवीसोंमें वेशक वे भी अखबार नवीस हैं, जो पेनी 
खलाइनर अर्थात्‌ टका लाइनके भाव पर रूख लिखने वाले 


हैं। & & » » लिखनेक्रे लिये जिन सामग्रियोंकी आव- 
शयपकता है वह चाब्स लेम्बके शब्दोंमें एक क़लूम, एक दावात, 


कुछ कारज़ और कुछ कहने की बात है। & »# »#£ #४» 
कइनेकी वात “निश्चय ही एक बड़ी बात है। & » » % 


इड्छेण्डमें मेरे एक्र मित्रने मुझसे अपनी आत्मकथामें यह 


कहा था कि किन उपायोंसे वह एक अच्छा अखवबाश नवीस होशया 
है । पत्र सम्पादनकलामें सिद्ध होनेसे पहले उसने भी एक देनिक- 
पत्रके एक सम्पादकसे यही प्रक्ष किया था कि अच्छे 
अखबार नवीस होनेके लिये में कया करू ? उसने कितनी ही 
पुस्तकें लिखी थीं। वे अच्छी पुस्तक थीं ओर भसारतमें उनका 
खूब मान भी होता है। परन्तु, उससे यही कहा जाता था, कि 


थे पुस्तक किसी कामकी नहीं । यह सम्भव था कि कुछ देरके 
लिये, किसी सम्पादकके यहाँ जाकर अपने लिये वह खहानुभूति 
आधघ करले, परन्तु कमरेके बाहर हुए कि सहानुभूति रफू-चक्कर | 


यह भी सम्भव है कि उसका नाम सहानुभूति पू्वेक लिया जाये 
परन्तु बस, इससे अधिक ओर होना सम्भव नहीं। सम्पादक 








द बट "९ च्पटरत द व्हेलेर ६७" 


जो चाहता है वह यही है, कि उसके मनके लेख हों, ऐसे लेख 


जिनसे उसके पाठक आकर्षित हों। सम्पादकके पास जब वह 
व्यक्ति गया तो सम्पादकने उसे यही सलाह दी कि “अध्ययन 
और मनन करो तथा लिखों | अपने सबसे उत्तम लेख 
सम्पादकोंके पास बराबर भेजते रहो और अपना नाम उनके 
सामने रखनेकी चेष्टा करो । तुम्हारे नाम और तुम्हारी लेखन- 
प्रणालीकी ओर जब बराबर उनका ध्यान आक्ृष् होता रहेगा,तब 
सम्भव है कि कभी इसकी भी वारी आये कि वह तुम्हारा लेख 
खीकार कर लें। परन्तु इन सब बातोंके ऊपर यह है कि 
जहाँतक वने किसी विशेष विषयपर खूब ध्यान लगाभो |” बह 
विषय चाहे नीरस हो, चाहे सड़ा हुआ हो, यद्‌ उसको सुधारते 
रहे.तो एकद्नि ऐसा आवेगा कि जब उस नीरस विषयकी ओर 
भी पाठकोंका ध्यान आकर्षण होगा । जब लोग तुम्हारे खास 
रडूसे परिचित हो जावेंगे, तब तुम्हारे लेखोंकी प्रतिष्ठा होगी |” 
 डस व्यक्तिने सम्पादकका उपदेश ध्यानपूषंक सुना । उसने एक 
विषय ले लिया कि “प्रत्येक देशमें वहाँकी सरकारने शराबके 
व्यापारके लिये क्‍या प्रबन्ध किया है ?” अन्तमें उसे इस विषय- 
में सफलता प्राप्त हुई। इस भाँति उक्त जज महोदयने एक दूसरा 
इशन्त दिया है कि “युद्ध आरस्मसे कुछ दिन पहछे एक मनुष्य 
लएडनमें नाटक लिखनेके लिये सहसा प्रसिद्ध हुआ, उसके 
नाटकोंने बड़ी ख्याति पायी | इसका रहस्य भी विचिन्र है, कि 
उसकी “इतनी ख्याति कैसे हुई ? डसे नाटकोंका च्रसकाः 





कक 


६५ । परत छुम्उ दल केले: ५ स्य्म्प्त्ट्ने व्श्ल 


था और उसने इस विषयको नियमित रुपसे ले लिया । द्स वर्ष 
तक वह बिलकुल सबसे अलग रहा । उसके पास 
कुछ थोड़ी बहुत पूजी थी। एकान्‍्तमें रहकर उसने अध्ययन 
करना आरमस्म किया | . उसने साहित्य और नाटकोंका अच्छों 
$  तरहसे मनन किया | अन्‍्तमें वह इस परिणामपर पहुँचा कि 
पुरानी शेलीको वत्त मान शेली और रुचिमें ढाल देनेसे लोग | 
पसन्द्‌ करेंगे। उसने प्राकृतिक सौन्द्य और द्वश्य देखनेके लिये पा 








यात्रा की । जिससे उसने अन्य देशोंके निवासियोंकी चाल-ढार 
और रुचिकों पहचाना। वह सब -तरहके लोगोंमें घूमता था। ... 
द्स वर्षतक बिना हिम्मत हारे अविरशम परिश्रम करता रहा। | 
इसके बाद सहसा उसका नाटक रडुमशपर आया। जनताकी * | 
>” रूचिका उसने अच्छी तरह सनन किया । इस कारण उसे तत्काकछ मा 
.. सफलता प्राप्त हुई। डसके पहले नाटकको देखकर दर्शक फड़क रा 
उठे । उसको बहुत थोड़े समयमें यश और ध्रन दोनों प्राप्त रा 
हुए।” यह सच है कि उक्त नाटककारके समान प्रत्येक व्यक्ति मा 
द्स वर्षका समय किसी कार्यमें नहीं लगा सकता है। परन्तु .. 
... प्रत्येक काय्य के सीखनेके लिये धैय्यंकी आवश्यकता है | स्मरण ा 
९. रखना चाहिये कि कानूनी व्यवसायकी भाँति, पत्र-सस्पादून कला । 


स्व 


में भी प्रत्येक व्यक्तिको खयंही चेष्टा करनी पड़ती है और बिना 
किसीकी सहायताके खबंही सफलता और निष्फलताका अनुभव 
उठाते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। 


उक्त जज महोदयने अपने उस लेखमें एक स्थानपर लिखा है-- 
पु 





पृ -चस्यावढ कल न 


“ऑऔक्सफोड्ड विश्व विद्यालय छोड़नेके पीछे मुझे अखबारके दो 
मनुष्योंके साथ काम करना पड़ा। उन दोनों अखबारोंका ढडु 

एक, दूसरेसे नियल्ा था। उक्त मनुष्य आपसमें जेसी भिन्नता 

रखते थे, वेसीही उनके अखबारोंमें भिन्नता थी। में उन दिनोंमें 
“फीलेन्स” अथांत्‌ मनमाना लिखनेवाला था और प्रायः उन /' 
दोनोंकी सहायता करता था। मैंने उन दोनोंकी सहायतासे बहुत 
कुछ सीखा, किन्तु एकसे प्राप्तकी हुई शिक्षा, दूसरेके काममें नहीं 

आ सकती थी। किसी बड़े नियमित देनिक पत्रकी कार्य 
प्रणाली प्रायः एक खास तरहकी होती है. और उसका कार्य 
अवश्यही नियमित ,रूपसे होना चाहिये, परन्‍्त किसी “फीलेन्स” 

” को देनिक पत्रका सहकारी सम्पादक बना दीजिये, फिर देखिये... 
दूसरे दिन कदाचित्‌ पत्र न निककेगा। पत्रका काम धीरे-घीरे.. $ 
सीखना चाहिये और उसकी सब मश्निलोंकोी तय करना चाहिये। ही 
व्यापारी कमीशनकी बेठकमें किसीने पूछा कि इसका क्या कारण 
है कि भारतवासी बड़े-बड़े कारबारमें ऊँचे नहीं उठने पाते।” 
उसी समय किसीने उत्तर दिया :--“क्योंकि थे काम नीचेसे 
आरफ्म नहीं करते ।” कोई मनुष्य किसी देनिक पत्रमें तब तक 
सहकारी सबश्पादक अथवा मेनेजर नहीं होसकता, जबतक उसने - 
नीचेंसे सब मंजिल तय न कर लीं हों। सम्पादकको भी ये 
सब काम सीखने पड़ते हैं। यद्यपि कभी .कभी ऐसा होता है... 
कि किसी सस्पादकने पहले केवल साहित्य सेवाके अतिरिक्त और. «» 

कोई फाम नहीं किया। परन्तु सम्पादक होनेपर उसने बहुतही 
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सफलताके साथ यद कार्य्य सम्पन्न किया है । पर ऐसे बहुत कम 
लोग होते हैं। यह केवल अपवाद है। सब लोग ऐसे नहीं 
हो सकते हैं। स्मरण रखना चाहिये कि केवल साहित्यकाही 
खूब 'ज्ञान होनेसे ओर अखबारका कुछ अनुभव “न होनेसे 
कोई सफलता पूवंक सम्पादकका कार्य बहीं कर सकता। 
सम्पादकके लिये यह आवश्यक है, कि उसे संसार भरका ज्ञान 
हो और सामाजिक आचार व्यवहारकी भी जानकारी हो। 
इसके अतिरिक्त प्रत्येक वातका अच्छा अवुभव, व्यापारी,बातोंकी 


अभिज्ञता और कभी कभी मनुष्योंकों ठीक तरहसे सद्भाठित 


करके उनसे काम लेनेकी भी योग्यता होनी चाहिये। साहित्य 
ज्ञानके अतिरिक्त जब इन बातोंका भी ज्ञान और अनुभव होगा, 
तब वड॒ एक अच्छा सम्पादक होसकता है। ह 
इसी भाँति लगभग तीस वर्ष हुए कि “टाइम्स” के वर्तमान 
प्रधान सस्पादक मि० विकहम स्टेडने “रिव्यू आव रिव्यूज़” के 
जनन्‍्मदाता और मत सम्पादक, मि० डबल्यू -टी-स्टेडसे पूछा था 
कि में सम्पादक हो सकूँगा या नहीं। इसके उत्तर मि० डबब्य 
टी स्टेडने कहा “सम्पादक, में क्या जानू आप सम्पादकके योग्य 
हैं वा नहीं ? इसे जाननेका एकही उपाय है। यदि आप वास्तपमें 
कुछ कहना चाहते हैं तो उसे लिखिये और किसी सम्पादकके 
पास भेज दीजिये। सम्भवतः वे उसे लौटा देंगे। केवल शब्द 
अलड्डारके लिये समय नष्ट मत कीजिये। जो कहना हो बिना 
आडस्बरके उसे कह डालिये। जब लेख समाप्त होजाय, तब 














कह्पना कीजिये कि आपको अपने ख्चेसे उसे तार द्वारा आस्टो 


लिया भेजना है, एक एक अनावश्यक शब्द्‌ चुनकर निकाल बाहर 
कीजिये और विशेषतः विशेषणोंका बहिष्कार कीजिये। इसके 


बाद यदि कुछ रह जाय तो किसी सम्पादकके पास भेज दीजिये 


ओर देखिये क्या होता है? यदि असफल हो तो बार-बार प्रयल 


कीजिये। जबतक आप विशष कहना न चाहते हों तबतक 
असफलता रखी हुई हैे। इस प्रकार प्रयत्न करनेके बाद आप 


जान सकेंगे कि आप सम्पादक होने योग्य हैं वा नहीं।” इस 
विचारसे देखें तो हिन्दीमें कितने सम्पादक हैं--जो सम्पादकः 


होनेका दावा कर सकते है'। यद्यपि आजकल हिन्दीके समा- 
चारपत्रोंकी १० वर्ष पहलेसे कहीं अच्छी दशा है। कई देनिक 
ओर साप्ताहिक पत्रोंका सम्पादन भी बहुत अच्छा होता है परन्तु 
फिर भी कई ऐसे लोग सम्पादक वन बेठे हैं, जो पत्र सम्पादन- 
कलासे नितान्त अनभिज्ष हैं। 
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सम्पादन-काय । 

पत्र-सस्पादून कला सम्बन्ध भी चार बातें हें--( १) सफल 
ताके लिये कोई खास रास्ता नहीं है--(२) केवल उद्योग करनेही 
से खूब उन्नति होसकती है (३) सम्पादककों अध्ययन और 
अनुभवकी बहुत आवश्यकता है। चौथी बात यह है कि केवल 
खाहित्यका खूब ज्ञान होनेसेही सफलता नहीं मिलती । समयका 
रंड्र, और जनताकी रुचिका भी सम्पादककों अच्छा ज्ञान होना 
चाहिये। क्योंकि पत्र-सम्पादकका मुख्य कत्तव्य छोकमतका 
जाग्रत करना है। कभी किसी विषयके प्रतिकूल लोकमर्त 
उभारना पड़ता है और कभी किसी विषयके अनुकूल लोकमतैकी 
रखना करनी पड़ती है। कट्पना कर लोजिये, कि गौड़ मेरेज 
अथवा पटेल विवाह सम्बन्धी बिल कौन्सिलमें उपस्थित है। 
डसमें पुरानी चालके हिन्दुओंके धार्मिक भावकी रक्षा न करनेकी 
व्यवथा की जायगी। ऐसे समयमें हिन्द ध्रमोवलम्बी सम्पादक 
का मुख्य कत्त व्य यही है, कि इस मेरेज विलके प्रतिकूछ लोकमत 
जाग्रत करनेमें अपनी सब शक्तियाँ लगावे। जहाँतक हो वहाँ 


'तक इसके प्रतिवादमं सभ्य भाषामें प्रबछत प्रमाण अपने मतकी 
पुश्मिं उद्ध त करे। अकास्य तक और प्रबल्व प्रमाणोंका विशेष 
अभाव होता है। असम्य और अश्लील बातें लिखकर गंवारः 


॥!॥0%९ 
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लोगोंको भलेही प्रसन्न कर लिया जावे, पर सभ्य समाजमें ऐसे 
लेखक और प्रकाशकोंकी विशेष प्रतिष्ठा नहीं होती है। लोकमत 


जाग्रृत करनेकी एक और भी रीति--“इन्टरव्यू”” अर्थात्‌ साक्षा- 
त्कार है, जिसके विषयमें आगे लिखा गया है । 


अमेरिकाके लोग सम्पादक्कीय समाचारपत्रोंमें ताजे समाचार 
पढ़नेके लिये विशेष उत्सुक होते हैं, इसलिये वहाँ सम्पादक 


छोकमत जाग्रत करनेके लिये प्रायः ताजे समाचारोंपर दीका 
टिप्पणी करते हैं। छोटे छोटे पैरोंमें समाचारोंके सम्बन्धमें 
अपनी सम्मति प्रकाशित करते हैं। अमेरिकाके निवासी समभते 
हैं कि हमको सश्पादकीय सम्मतिकी अपेक्षा अपनी खतन्‍्त्र सस्म- 
तिसे काम छेना चाहिये। बात भी ठीक है। वहाँ इतनी 
अधिक पुस्तक, मासिकपत्र और साप्ताहिक पत्र निकलते हैं कि 
देनिक पत्रोंके लम्बे लम्बे लेख पढ़नेकी ओर बहुत कम ध्यान 
जाता है। 

इस कथनसे पाठक यह न समर कि वहाँके देनिक 
समाचारपत्रोंमें कुछ सम्पादकीय विचार होतेही नहीं 
है। नहीं, यह बात नहीं है। वहाँके देनिक पत्रोंमें कमसे 
कम चार और अधिकसे अधिक छः लेख सम्पादकीय होते हैं । 
सम्पादकीय लेखोंकी उपेक्षा करनेकी यहांतक चाल चल पड़ी है 
कि इलोनिय स्टेटके एक विख्यात समाचारपत्रकों अपने कालमों 
में मोटे मोटे अक्षरोंमें पाठकोंसे यह प्राथेना करनी पड़ती है :--- 
“इस पत्रकों तबतक नीचे मत रखना जबतक तुम इसका 
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सम्पादकीय प्रृष्ट न पढ़ लो ।” यह पढ़कर हमारे पाठक खभावत: 
ही सोचते होंगे कि जब वहाँ सम्पादकीय विचारोंकी लोग 
उपेक्षा करते हें तब कैसे वहाँ लोकमत जाग्रत किया जाता है ? 
इस विषयका एक उदाहरण पाठकोंकी सेचामें लिखा जाता है, 
जिससे वे अमेरिकन समाचारपत्नोंकी काय्य प्रणाली विशेष रूप- 
से-समकू सकेंगे। वहाँके ,03 37[०) [५77०४ ( छोस एज्िल 
टाईम्स ) का पिछला सम्पादक, श्रमी-संगठन ,800५7 ऐंपां०- 
०870 का अत्यन्त विरोधी था। उसने अपने पत्रमें श्रमी संगठनके 
विरुद्ध सम्पादकीय लेख प्रकाशित करके विरोध उत्पन्न नहीं 
किया किन्तु उक्त संगठनके विरुद्ध जो समाचार होते थे, उन्हें 
बराबर प्रकाशित करता रहा । जिससे अनेक व्यक्ति उस दलके 
विरोधी होगये। मतलब यह है कि अमेरिकन पत्रोंमें चटकीले, ' 
भड़कीले समाचार अधिक छपते हैं। पर इस विषयमें वहाँ मत 
भेद है कि समाचार किसे कहते हैं और कैसा समाचार, समा- 
चारपत्रमं छपना चाहिये ? इस विषयमें वरहाँके सम्पादन-कला 
विशारदोंमें बहुत बाद्विवाद हो चुका है। एक अमेरिकन-पत्र 
सम्पादकका कहना है कि जो समाचार छापने योग्य हो, उसको 
छाप दो । पर वहाँ कुछ ऐसे अखबार नवीस भी हैं जो यह 
कहते हैं कि जिस घटनामें कुछ विशेषता और नवीनता अथवा 
जो चित्त आकर्षक और कौतूहल जनक अथवा जो अकस्मात्‌ हुई 
हो--वह समाचार है.। मान लीजिये कि एक कत्ताने किसी 
आदमीको काट खाया तो यह कुछ समाचार नहीं है, क्योंकि 
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पा क॒त्ताका यह खभावही है कि वह प्रायः आद्मीको काटताही है । 
। इसमें विशेषता क्या है? हाँ, अगर कहीं कोई ऐसा आदमी 
द्खिलायी पड़े जो कुत्ते को काटता हो तो फौरन यह समाचार 
छपना चाहिये। अमेरिकन-समाचार पत्रोंमें सड़ी गली, मामूली 
खबरें नहों छपती हैं। अमेरिकाके सम्पादकोंकों अपने रिपो- 
टुर और संवाददाताओंपर' विशेष रूपसे निर्भर रहना पड़ता है। 
जिसके विषयमें विशेष रूपसे आगे.लिखा गया है | 
इडलेण्डके पत्रोंमें यह बात नहीं है। वहाँक्के समाचारपत्रोंमें 
खबरोंके साथही गम्भीर लेख भी प्रकाशित होते हैं। इड्ुलेण्डमें 
लोकमत, अमेरिकाकी भाँति खाली 'खबरोंसेही नहीं बनता है। 
वहाँकी जनता सम्पादकीय सम्मति पढ़नेकी भी अभ्यासी है। 
' यही कारण है, .कि इड्लेण्डके समाचारपत्रोंमें गम्भीर विषयोंपर . 
भी लेख होते हैं ओर ऐसे लेख होते हैं जिनसे पाठकोंकी अनेक रे 
बातें मालूम हो जाती हैं । ड् 
हमारे यहाँ हिन्दी सम्पादकोंकी तो बातही क्‍या, गुजराती, 
बड़गली और मराठी भाषाके समाचारपत्रोंके सम्पादकोंको भी । 
विशेष वेतन नहीं मिलता है। भारतव्षके अड्गरेजी अख- / 
बरोंके सम्पाद्कोंको भी इड़लेए्ड, अमेरिका आदि देशके सम्पाद- 
कॉके देखते हुए बहुत कम वेतन मिलता है। अमेरिकाके एक 
सम्पादक मिस्टर आशर्थेर ब्रिसवेनको यूनाईटेड स्टेट्सके राष्ट्र पति 
से भी कहीं अधिक वेतनःमिलता है। लाडे मौरले जो किसी... 
समय भारतके स्टेट सक्रे री थे--पहले समाचारपत्रके सम्पा- 
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दकही थे। हमारे देशमें अभी बहुत कम पत्र-सश्चालक इस 
बातको जानते हैं कि पत्रकी उन्नति, अवनति और प्रतिष्ठा आदि 
बातें एक अच्छे सम्पादकपरही निभर हैं। यही कारण है कि 
इस देशमें, विशेषतया हिन्दीके नित्य नये समाचारपत्र निकलते हैं 
और ग्राहकोंके अभावका ठुःखड़ा रोकर चल बसते हैं। कितने 
ही हिन्दी पत्र-सश्चालक, अपने यहाँके सम्पादकको क्लाकके वेतनसे 
भी कम देना चाहते हैं। प्रायः बड़छा और हिन्दीके देनिक्र पत्रों 
के सम्पादकोंकों सौ, डेढ़ सो रुपयेसे अधिक वेतन नहीं मिलता 
है। यही कारण है कि अच्छी योग्यताके सम्पादक बहुत कम 
मिलते हैं । भारतकी देशी भाषाओंके, विशेषतः हिन्दी पत्रोंके 
सम्पादक दो प्रकारके मनुष्य हैं, एक तो वे लोग हें, जिन्होंने 
रुपयासे बढ़कर अपनी मातृभाषा और जन्मभूमिकी सेवा करना' 
अपना परम पवित्र कत्त व्य समक्क है। दूसरे वे व्यक्ति हैं, जिन्हें कैहीं 
कुछ काम नहीं मिला, वेही सम्पादक बन बेठे हैं। किसी किसी 
हिन्दी पत्रके कार्य्यालयमें देखा गया है, कि सम्पादक ही प्रूफ 
रीडरका काम करता है, सम्पादकही समाचार छाँटता है, अगर 
किसी दूसरी भाषाके समाचारपत्रसे' कोई छेख अनुवाद करना 
हुआ तो सम्पादकही अनुवाद करता है. और कहीं तो विचारे 
सम्पादकको क्ुकंतकका काम करना पड़ता है। बहुतसे हिन्दी 
पत्र-सश्लालक समभते हैं कि पत्र साप्ताहिक है, सम्पादक बेठा 
बेठा क्या करेगा? उंसको थोड़ाही लिखना पड़ता है अतणव 
उससे क्लुकका काम क्‍यों न लिया जाय ? पाठक यह न सममरं 











शेड 


कि प्रायः समस्त हिन्दी समाचारपत्रोंकी ऐसी दशा है, कदापि 


नहीं | इस समय हिन्दीके कई पत्र बहुत अच्छे निकलते हैं | उनके 
स्टाफमें भी अच्छी अच्छी योग्यताके मनुष्य काम केर रहे हैं । उनके 


यहाँ सहकारी सम्पादक, प्रधान सम्पादक आदि सभी कमचारसी 


अपने कायपरप्ें निपुण होते हैं। प्रत्येक व्यवसायमें एक बात 
स्मरण रखनी चाहिये कि “जितना गुड़ डालोगे, उतनाही मीठा 


होगा-:”? जितने परिश्रम और योग्यतारे जो काम किया 


जायगा, उतनीही सफलता प्राप्त होगी। समाचारपत्र सज्ञालन 
में भी सफलता अथवा असफलता इसी नियमपर निर्भर है। 
इड्नलेए्ड, अमेरिका प्रभ्नति देशोंमें देनिक पत्रोंका एक प्रधान 
सम्पादक तो होताही है, जिसे “एडीटर-इन-चीफ” कहते हैं, पर 
उसकी सहायताके लिये भी कितनेही व्यक्ति रहते हैं जो सहकारी 
सम्पादक कहलाते हैं। इनको भी वेतन, हमारे देशके प्रधान 
सम्पादकसे कहीं अच्छा मिलता है। सहकारी सम्पादक भी 
अच्छे विद्वान ओर योग्य होते हैं। सहकारी सम्पादक केबल 
नोट्सही नहीं लिखते हैं किन्तु उन्हें और भी काम करने पड़ते हैं। 
वे संवाददाता, विशेष छेखक और रिपोर्ट्रेंफके छेखकी खूब 
जाँच करते है और उन्हें घटा, बढ़ाकर शुद्ध करते हैं। ज़ब इतना 
काम हो चुकता है तब लेख अथवा समाचार कम्पोज़ करनेकों 
दिया जाता है। प्रधान सम्पादक, सम्पादकीय सब कामों 
का निरीक्षण करता है। बह अपने अधीनस्थ सहकारी सम्पा- 
दुकोंको नीति बतला देता है कि इसके अनुसार कार्य्य करो | 
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ग्रधान सम्पादककी योग्यता इस बातसे भी जानी जाती है कि 
वह अच्छे अच्छे सहकारी अपने अधीन नियुक्त करे। सहकारी 
सम्पाद्‌क, मैनेजिड्ः एडीटर आदि सब छोगोंसे प्रधान सम्पादक 
समय समयपर विचार करता है। यदि उसका अपने स्टाफके 
लोगोंसे मतभेद भी हो तो वह जो बात तय कर देता है, उसीके 
अजुसार सब लोग चलते हैं। फिर बहस ओर हुल्अत करनेकी 
जरूरत नहीं है। प्रधान सम्पादककी सहायताके लिये, एक 
होशियार सेक्रेटरी भी रहता है, चह कुल डाक खोलता है ओर 
जिस कर्मचारीकी होती है, उसे अछग अलग छाँटकर बाँट देता 
हैं। प्रधान सम्पादकके सामने केवल ऐसेही पत्र रखे जाते हैं, 
जिनपर उसकी सम्मतिकी आवश्यकता होती है। प्रायः प्रधान 
सम्पादकका काम संध्यासे आराम होता है। चद्द तथतक सब 
समाचारपत्रोंकी पढ़ डालता है, उनके लेखोंपर अपने मतानुसार 
अनुकूल या प्रतिकूल सम्मति लिखता है। 

सम्पादकके कमरेमें सब प्रकारकी सामग्री रहती है ॥ प्रत्येक 
पत्रके कार्य्यालयमें एक बड़ा पुस्तकालय होता है। संखारके 
ग्राय:ः समस्त विख्यात स्त्री-पुरुषोंके चरित्र उसके यहाँ रहते हैं। 
जिस समय किसी विख्यात पुरुष अथवा ख्रीके मरनेकी खबर 
पहुँची, उसी समय वह उनका चरित्र अपने पत्रमें प्रकाशित 
कर देता है। ओर उसके चरित्रकी कुछ नयी बात हुई तो घह 
उसको पीछेसे जोड़ देता हे। जिन अखबारोंके किड्रःकी 
ज़रूरत पड़ती है वे भी उसके यहाँ रखे जाते हैं। प्रत्येक बिषयकी 





है 


. जब में किसी पत्रका सम्पादक हुआ हूँ तब तब मुझे अपने वेतन... 





सूची उसके यहाँ तेयार रहती है। जिससे काम पड़नेपर कोई 
बात दढू ढ़नेमें विकम्ब न हो। क्‍या अच्छा प्रबन्ध है। और 


हमारे बहुतसे हिन्दी-पत्नोंकी क्‍या दशा है, सो भी खुनिये। 
लगभग पन्द्रद सोलह वर्ष हुए कि में लाहोरमें एक साप्ताहिक 
हिन्दी पत्रका सम्पादक हुआ था। मुभूसे पहले जो सज्जन उक्त 
पत्रके सम्पादक थे, वे अड्गरेजीके कुछ देनिक पत्र अपने पाससे 
मंगवाते थे। उनके चले जानेपर पत्र-सम्पादनका भार' जब मुरू 
पर पड़ा तब बड़ी कठिनाई आयी, मैंने अपनी यह कठिनाई उक्त 
समाचारपत्रके सश्चालकोंसे कही। तब उन्होंने जो उत्तर सुझे 
दिया--वह सुनने लायक है। पत्र-सश्चालकोंने मुझसे कहा:--- 
“आपके पास कलकत्त के हिन्दी पत्र “भारतमित्र,” “हिन्दी बड़- 
वासी” आते हैं, और बम्बईका “श्रीवेडुटेश्वर-समाचार”-- आता 
ही है | बस उनमेंसे समाचार काटकर अपने पत्रमें दे दीजिये, ये 
पत्र, कलकत्त , बग्बईके हैं, और हमारा पत्र पञ्नाबमें ज्ञाता है | 
इससे लोगोंको पता भी नहीं लगेगा कि कौनसा छेख कहाँसों 
लिया गया है ।” क्‍या बढ़िया उत्तर है? मुझे दिन्दीके और 
किसी सम्पादककी तो मालूम नहीं है, किन्तु अपनेपर बीती हुई 
यहाँ लिखता हूँ कि एक “सद्दर्म प्रचारक” को छोड़कर, जब 


मेंसे बहुतला हिस्‍सा, समाचारपत्र और पुस्तकोंके मँगानेमें खच्चे.. 
करना पड़ा हे--क्योंकि प्रायः .हिन्दी पत्रं-सश्चालक पत्रके लिये... 
कुछ सामग्री मंगाना-व्यर्थ व्यय समझते हैं। ये बातें प्रायः 





१०-१५ वर्ष पहलेकी है', क्योंकि इधर ६-१० वषले मेरा किसी 
हिन्दी-पत्रसे सम्बन्ध नहीं हे। आजकल हिन्दीमें कई अच्छे 
. दैनिक और साप्ताहिक पत्र निकलते हैं, वे इड्डलेर्ड, अमेरिका 
आदि देशोंके समान तो नहीं है पए फिर भी वे अपने सम्पादक 
और पाठकोंकी सुविधाका बहुत कुछ विचार रखते है | 

सहकारी सम्पादकोंके अतिरिक्त इड़लेए्ड, अमेरिका आदियें 
पत्र-सम्पादून कायके सहायताके लिये “न्यूज़ एडीटर” “सिटी 
एडीटर” विशेष लेखक, पुस्तक-समालोचक, उपन्यास लेखक, 
प्रूफ रीडर आदि होते हैं। “न्यूज़ एडीटर” का काम समाचार 
संग्रह करना है। वह सर्वेरेही अपने दफ्तरमें पहुँच जाता है। 
वहाँ आये हुए सब अखबारोंसे समाचार संग्रह कर लेता है। उस 
को इसकीही चिन्ता रहती है कि जितने ताजे समाचार भेरे पत्रुमें 
निकले- उतने दूसरे पत्रमें नहीं। घह शहरमें भी चक्कर लगाकर 
समाचार संग्रह करता है। ख्वानीय ओर बाहरी सब खबरोंको 
इकट्ठा कर सन्ध्याकोी छापनेको देता हैे। सिटी एडीटर-- 
व्यापार सम्बन्धी हुडी, सट्ये इत्यादिके समाचार संग्रह करके 
उनपर लेख लिखता है। विशेष छेखक--बड़े जुलूस या और 
किसी विशेष अवसरपर विख्यात लेखक नियत किये जाते हैं। 
दिल्लीमें महाराज पश्चम जाज के राज्याभिषेकके समय विलायतसे 


कई समाचारपत्रोंके विशेष लेखक आये-थे, जो .नित्य प्रति तारों 


हारा दिल्लीसे समाचार भेजा करते थे। पुस्तक समालोचक 
पुस्तकोंकी समालोचना लिखकर सम्पादकको देते हैं, समालोच- 





५2४ । 
("| 





पत्र सुस्पार३8 कला 
कोमें भी भेद होता है, जो जिस विषयका ज्ञात होता है, उससेही 
डस विषयकी समालोचना लिखायी जाती है। इड्छेण्डके नि- 
चासी उपन्यास पढ़नेके बढ़े प्रेमी होते है', अतणव इस काय्यके 
लिये भी चहाँके समाचारपत्र-उपन्यास लेखक भी रखते हैं जो 
उपन्यासकी रचना करके समाचारपत्रोंको देते हैं, ये उपन्यास, «४ | 
समाचारपत्रके अन्तिम कालमोंमें छपते हैं। कुछ दिन हुए, ] 
प्रयागक्रा “लीडर” कभी कभी 007 8॥070 8४(0/४७७ शीषकर्मे 
छोटी कहानी छापता था। आजकल हिन्दी देनिकोंमें काशीके 
“आज?” के दूसरे पृष्ठमँ कभी कमी छोटी कहानी छपती है । 
आशा है इस विषयमें “आज” का अनुकरण और भी हिन्दीके 
. समाचारपत्र करंगे। का 
यूरोपियन और अमेरिकन समाचारपत्रोंके सस्पादकीय वि-. ॥ 
भागके सम्बन्धकी ओर भी वहुतसी बातें हैं. पर यहाँ कुछ तो 
स्थानके अभावके कारण और कुछ यह समककर. छोड़ दी गयी है 
कि शायद हिन्दी पाठकोंको वे बातें नीर्स जँचे। हाँ एक बात क्‍ 
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. आओ और कहनी है, कि इड्ुछेएड और अमेरिकामें शीघ्रही सर्वेसाघारण 
। (| को यह पता नहीं लगता है कि किस पत्रका कौन सस्पादक है ? 6 
5 ई वहाँ सम्पादकोंके नाम सच साधारण बहुत कम जानने पाते हैं। हैः ! 
4 इ्सका कारण यह है कि वहाँ यह बात शुप्त रखी जाती है कि । 
$] अमुक पत्रका अप्तुक सम्पादक है। मुश्किलसे दो चार सम्पा- 


| दकही ऐसे हैं, जिनके नाम सर्वसाधारणको माह्यूम हैं। हिन्दु- ' 
ही ह स्तानमें ४) कक. | 
..._- स्तानमें यह बात नहीं है। यहाँ पत्र निकलछतेही सम्पादकके 








5४ /॥०६7१४४७७४६० ५! हक 250 ला बहा, 0... "0 8 0303, 48%. ० डक 4. डरा फरफार # 4९ 
हि कक कल ५ कक नकवी शक उलवह हक क हरी. [8 ,.. 0 4804,4%-०घ०३४ ०... दिकाए हपबदी आज 2 बल दस किले 0 
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नामका पता रूग जाता है। इसका कारण यह मी है कि हमारे 
देशकी परिस्थिति ऐसी है कि यहाँके सावजनिक कार्य करनेवालों 
में बहुत थोड़े-आदमी होते हैं, जिससे उनका परिचय सर्वेलाधारण 
को शीघ्र होजाता है | इस देशकी परिखिति ऐसी नहीं है कि कोई 
सम्पादक अपने सम्पादन-काय्यंके अतिरिक्त और किसी सार्व- 
जनिक कार्यमें भाग न ले | यहाँ इच्छा न होनेपर भी अनेक सम्पाद- 
कोंकों सम्पादन-काय्यके अतिरिक्त अन्य सावजनिक कार्य्यॉमें भी 
भाग लेना पड़ता है जिसके काणण वे विख्यात होजाते हें और 
सर्वंसाधारण यह बात जान जाते हैं कि अम्ुुक पत्रका अमुक 
सम्पादक है। 

पत्र-सम्पाद्न करते समय यह बात भी ध्यानमें रखनी-* 
चाहिये कि मासिक, साप्ताहिक और देनिक पत्रोंके उद्देश्य, 
अलग अलग होते हैं, अतणव उनके लेख भी भिन्न भिन्न होते हें । 
दनिक पत्रोंमें साधारणत: दो प्रकारके छेख होने चाहिये :-- 
( १ ) सम्पादकीय मुख्य लेख ( [007 07 ,6७१७7 
१४४५भण8छ ) (२ ) संवाद लेख ( २०एछ४ 05009 फैल४ंए8 ) 
संवाद लेखके अन्तगंतही देशी, विदेशी तार-समाचारः भी 
आगये | कोन विषय कहाँ रहना चाहिये, यह सम्पादककी रुचि 
और' इच्छापर निर्भर होता है, परन्तु साधारणत:ः प्रत्येक समा- 
चारपत्रोंके सम्पादककों ध्यान रखना चाहिये कि प्रधान लेख, 
मुख्य टिप्पणियाँ और विशेष विशेष समाचार ऐसे स्थानपर रहने 
चाहिये, जो पत्र खोलतेही पाठकोंकी नज़ण उनपर पडु जाय 





पत ््भ्पातदने व्शलः ८09. । 
क्‍ 
साप्ताहिक पत्रनोंमें समाच।रोंकों विशेष खान न देकर सम्पादकीय 
टिप्पणियाँ विशेष होनी चाहिये । देनिक पत्रोंका जहाँपर मुख्य 
उद्द श्य होता है कि .ताजे ताजे समाचार पाठकोंकी सेवामें । 
पहुचें, वहाँ साप्ताहिक पत्रोंका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि... 
पाठकोंको सामयिक विषयोंकी पूरी जानकारी प्राप्त होज़ाय। . ४ 
मान लीजिये कि काउन्सिलमें यह चर्चा होती है कि रेलबोंका । 
प्रबन्ध कम्पनीसे हटाकर- सरकारके अधीन किया जाय | साधा- 
रण पाठक यह नहीं जानते, कि रेलका प्रबन्ध कम्पनीके अधीन है 
अथवा सरकारके। न उन्हें इस प्रबन्धका कुछ अन्तर मालूम 
है । अतएव साप्ताहिक पत्रके सम्पादकका मुख्य कत्त व्य यह है कि 
* ऐसे विषयोंपएर लगातार लेख निकालकर, ऐसे गम्भीर विषयको 
_ पाडकोंके हृदयड्रम कर दे। उदाहरणके लिये यहाँ यह लिख 
देना जरूरी है कि हमारे देशमें पूनाका “मराठा” और मसलीपट- 
मका “जन्मभूमि” साप्ताहिक पत्रोंमें ऐसे बढ़िया होते हैं, कि जिन- 
को समाचारपत्र न कहकर सस्मति पत्र कह सकते -हैं। और 
महात्मा गान्धीजीके “यडुः इण्डिया” के सम्बन्धमें तो कुछ कहना 
मानों छोटे मुंह वडी बात हैं। हमारे यहाँके हिन्दी-साप्ताहिक 
. पत्नोंकोी मराठा” और “ जन्मभूमि” का अनुकरण करना 
चाहिये | द 
मासिक पत्रोंका मुख्य उद्दे श्य अपने पाठकोंके हृदयमें स्थिर 
साहित्यक्की रुचि उत्पन्त करना होता है। मासिक पत्रोंमें जो 
कुछ लिखा जाता है, वह सिर साहित्य तो नहीं होता है. पर 
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इसमें सनन्‍्देह नहीं कि मासिक पत्र अपने पाठकोंकों रलि सख्िर 


 खाहित्यक्री ओर लेजाते हैं। मासिक पत्रोंके लेख पढ़नेसे पाठकों- 


हा है नही 
! 
| 
| । 
हे 
० 
| 
या 


की खिर साहित्यक्री ओर रचि उत्पन्न होती है। खिर साहदित्यके 
रखनेमें मासिक पत्र सहायक होते हैं अतण्व मासिक पत्रोंके लेख 
भी उच्च कोटिके होने चाहिये। संवाद पत्रोंकी भाँति, मासिक 
पत्रोंकी लेख-प्रणालीके भी दो विभाग होते हैं । 

(१) गढप ( 500ए7-४७४०३ ) ( २ ) विषयात्म क 
लेख ( 43."00०-फ्रजंफ्राड ) । इसके अतिरिक्त पुस्तक- 
लेखन-कला ( 3.प४)॥०7४॥४9 ) इसके अन्तगंत बहुतसे विषय भा 
जाते हैं, जेसे पुस्तक आकार, विषयानुकूल कागजका प्रयोग, 
स्थान विशेषमें चित्रादिका उपयोग, कविताओंका हर प्रकारसे 
स्थान-भेद्में उपयोग, पुस्तकका नामकरण, गठपगुच्छ, विविध 
विषयक लेख, नित्रन्ध, मुखबन्ध, प्रकरण, नाटक, सिनेमामें 
बतलाने योग्य नाटक, इत्यादि इन सब विषयोंको विस्तार पूर्वक 
यहाँ लिखनेका स्थान नहीं है परन्तु मुख्य मुख्य विषयोंपर यहाँ 
कुछ लिख देना अनुचित न होगा। यह ऊपर लिखा जा चुका है 
कि सम्पादकका 'हृद्य सहानुभूतिसे परिपूर्ण होना चाहिये। 
जिसके हृदयमें दीनोंके प्रति दया उत्पन्न नहीं होती हे, जो 
दुःखियोंके प्रति अपनी आँखोंके दो आंसू नहीं बहा सकता है, 
जिसका हृदय अन्याय और अत्याचारोंकी मात्रा बढ़ते हुए देखकर 
भी नहीं पिघलता है, भूखसे चटपटाते हुए, अन्नके एक एक दूने- 
के लिये तरसते हुण अपने भाईयोंकोी मरते देखकर भी जिसका 
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इृदय पत्थरसे भी अधिक कठोर रहता है, वह कद्ापि सम्पादक, 
वक्ता और लेखक नहीं होसकता है। क्योंकि जिसके “पर न 
फटी विवाई, वह कहाँ जाने पीर पराई।” अतएव सम्पादक 
होनेके लिये चरित्र बल ओर सहानुभूति होना अत्यन्त आवश्यक 
है। जिसको सुख दुःखका कुछ अनुभव नहीं है, वह दूसरोंके 
सुख दुःखकी क्या, चर्चा कर सकता हैं ? अस्तु अब फिर हम 
अपने मुख्य विषयपर आते हैं । क्‍ 
समाचारपत्रोंके सम्पादककी परिस्थिति एंक बड़े सेनापतिके 
समान होती है, जिसके पास बहुत बड़ी सेना युद्ध करनेके लिये 
हो पर अवसरके अनुकूल वह अपनी सेनाका उपयोग करना 
जानता हो। सेनापतिकी भाँति सम्पादकको सोचना पड़ता है 
कौन कौनसे समाचार ओर लेख पहले देने चाहिये। किस 
*सानमें कौनसा समाचार देना चाहिये। कौनसा केख और 
कौन सा समाचार ऐसा है जिसको दूसरे दिन प्रकाशित करनेमें 
कुछ हानि नहीं है। देनिक समाचारपत्रोंके कालमोंमें लम्बे 
लम्बे लेख शोभा नहीं देते हैं। जब बड़े लेख अ।ते हैं तब उनकी 
काट छांट करते समय इस बातका 'ध्यान रखना पड़ता है कि 
लेखके मुख्य आशयमें कुछ गड़बड़ न होजाय, “उसमेंसे कोई मत- 
. लरूबकी बात छूट न जाय और .थोड़े स्थानमें वह लेख आ जाय । 
दूसरी बात सम्पादकको यह करनी पड़ती है कि सब लेखोंको 
पएकही ढाँखेमें ढालना होता है। यह नहों कि एक लेखके शब्द्‌ 
बिल्यासकी होली दूसरे केखकी शैलीसे मिलती, 'जुलती न हो। 
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समस्त लेखोंकी शेली, भिन्‍य सिन्‍न ढड़की होनेसे है. 
सौन्दर्य नष्ठ हो जाता है। जिस तरहसे सेनाके सिप हक 
अथवा युद्धके समय एकद्दी पौशाक पहने होते हैं। ठीक वबैंसेही _ 
सम्पादककों अपने पत्रमैं लेखोंको एकही पौशाक पहनानी पड़ती... 
। छेखोंको सजाना पड़ता है | सम्पादकका यह प्रधान गुण है। 
समाचारपत्र, मासिकपन्न और पुस्तकें आदि सभीके सर ग्पांद्‌ः मै 
इस गुणकी आवश्यकता है । हा 
अमेरिका आदि देशोंमें समाचारपत्रोंमें जो कुछ लिखा जाता... 
है उस सबको “50079” अर्थात्‌ कहानी कहते हैं। कहानी 
भर्थात्‌ कथा लिखनेकी भिन्‍न भिन्‍न प्रणाली होती है। समा- 
चारपत्रोंमें दो तरहकी कहानियाँ लिखी जातो हैं | एक तो नित्य. 
प्रति जो घटनाए' होती हैं वे समाचारके रुपमें लिखी जांती हैं. 
दूसरी शिक्षाप्रद्‌ छोटी छोटी कहानियाँ लिखी जाती हैं।, जो 
पीछे पुस्तकाकारए छापी जासकती हैं, उदाहरणके लिये हिन्दी... 
संसारमें प्रेमचन्दज्णीकी कहानियाँ विख्यात हैं। इन दोनों प्रकार- | 
की कहानियोंक्रो लिखनेकोी प्रणाली अपने अपने ढड़के अनुसार 
जदी -जुदी होती हें । देनिक समाचारपत्रोंमें जो घटनाए प्रकाशित 
होती हैं, उनके शीषकही ऐसे ढड़से लिखे जाते हैं, जिनपरः नज़र 
पड़तेही पाठकोंकों उनका परिणाम ज्ञात होजाता है। जेसे 
“असहयोग पास होगया--” “महात्मा गान्धीजीकी, मराककी क 
वक्त ता?--“भालवीयजी तथा अन्य नेताओंका विरोध)” बस 
इन शीषकॉपर नज़र पड़ते ही पाठकोंकों ज्ञात हो जाता है कि 
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की. तत्काल पाठकोंका ध्यान आकर्षित होजाता है। 
कै... रही अन्य प्रकारकी कहानियाँ लिखना | इस विषयमें इतना- 


कं... ही कदना है कि उपन्यास अथवा छोटी छोटी कथाए' लिखते 
की... समय जो लेखक, उपन्यास अथवा कथाका फलया परिणाम 


पहलेही लिख देते हैं वे बड़ी भूल करते हैं। इससे पाठकोंको 

शात होजाता है कि आगे फ्या होनेवाला है, बस उनका जी ऊब 
. ज्ञात है ओर यै समस्त पुस्तक अथवा छोटी कहानीको पूरी न 
पढ़कर अधूरीदी छोड़ देते हैं। कथा लिखते समय आरम्भमेंही 
उसका परिणाम नहीं लिखना चाहिये;ओर न कथाको आरम्मसे 
-._ छिजखिये। कथा मध्य भागसे 'आरम्म करनी चाहिये । इससे 
«.. पाठकोंके हृदयमें मनोरञ्ञन और फौतूहल उत्पन्न होता है, थे 
,,.._ बारबार इस ढड्की कथा पढ़ते समय सोचते हैं कि आगे क्‍या 
होगा ? जब कथाका.कुछ अ'श पढ़ लेते है तब घे सोचते हैं कि 
इसके नायक और नायिका कौन हैं ? इसका क्या परिणाम 
.. द्ोगा ! अन्तमें कथा समाप्त करनेपर सब सेद्‌ खुलता है, तब उन- 
रा के इृद्यपर पूरा प्रभाव होता है। ओर बह प्रभाव बहुत देशतक 





कलकसामे लाला लाजपतरायकी अध्यक्षतामँ स्पेशिल काँग्रे सका 
जो अधिवेशन ह्ोरहा है, उसमें असइयोग सम्बन्धी प्रस्ताव पास 
होगया है। महात्मा गान्धीजीने इस प्रस्तावकों उपस्थित करते 
. समय ओजखिनी और विवेचना पूर्ण वक्त ता दी है। मालवीयजी 
तथा अन्य नेताओंने इस प्रस्तावका बहुत विरोध किया पर फल 
कुछ न हुआ। इस प्रकार मोटे मोटे अक्षरोंमें शीर्षक-पैनेसे 
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बना रहता है। जो उपन्यास अथवा कथा-लेखक भारस्ममेंद्दी 
अपने उपन्यास अथवा कथाका”परिणाम छिख देते हें उसका 


असर नहीं होता है। ऐसी कथा अथवा उपन्यास नीरस दोते 


हैं। बड़ साहित्य सप्नाद श्रीबद्धिमचन्द्र चटर्जीके उपन्यास पढ़ 
_ जाइये, भांरम्ममं कुछ पता नहीं लगेगा कि उपन्यासका उर्दे श्य 
क्या है ओर अन्तमेँ उसका क्या परिणाम होगा। जगत प्रसिद्ध 
कवि श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुरके उपन्यासों में भी यही बात है। | 
उपन्यास अथवा कथा इस ढड़से लिखी जानी चाहिये कि बीच- 


बीचमें सिलसिलेवार सब घटनाए' मिल जाय॑ ओर अन्‍्तमें उन्त- 
का परिणाम पाठकोंपर विदित होजाय | कथा और उपन्यास- 


दो प्रकारके होते हैं । भावात्मक और वर्णनात्मक | जिस कथामें 
यह दोनों बातें द्ोती हैं वद बहुतही मनोरञ्ञक होती है। इस 


विषयमें यहाँ विशेष लिखनेकी आवश्यकता नहीं है। इस विषय 


पर खतन्त्र रुपसे बहुत कुछ लिखा जा सकता है। प्रसड़चवश 


थहाँ कथा लिखनेका कुछ आभास मात्र दे दिया है| 
लेखन-कला सम्बन्धी बहुतसी बातें हैं! पर यहाँ होनद्वार पाठ 


कॉको केवल इतनाही इशारा फाफी है कि जो कुछ वे लिखे 
. इतनी सीधी सादी भाषामें लिखें जो साधारणसे साधारण पाठक 
उनकी बातकों समर सके। भाषा कैसी होनी चाहिये, इस 


विषयमें अनेक लोगोंका मतभेद है। कोई उच्च साहित्यिक भाषा- 


के पक्षपाती होते हैं, कोई इतनी खिचड़ी भाषाफे पक्षपाती होते है 
जिसमें मुदाविरे, बे मुद्राविरे वाक्यों तकका विचार न रहे। 
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शुद्ध, अशुद्ध शब्द्‌ सब प्रकारके शब्दोंकी भरमार कर दी जाय ॥ 
.. मेरी समभमें भाषाका सम्बन्ध विषयके साथ होता है। जैसा 
| हक .. विषय होगा, वैसेही भाषा -प्रणाछोका अनुसरण करना द्वोगा | 
की पर ध्षमाचारपत्रोंके लिये लेख और निबन्ध लिखते समय जहाँ 

' » कि हो इतनी सीधी साधी भाषा लिखनी चादिये जिससे साधा- 
7 पाठक भी लेखकके मतलूबकों सहजमेंही समरू सफ, उन्हें 












कक. मद्ाकवि गालिबके शेरोंमें कहीं-कहीं बड़े गम्भीर भाव आगये हैं, 
.. जा 3 -डनका समभना बड़ा कठिन है। कहते हैं कि एकबार महाकवि 
हा गालिब एक मशाअरेमें गये थे। वहाँ हकीम आगाजान नामक 
एक संजझ्नन मौज द थे । उक्त हकीम महोदय बड़े खश 
.मिज़ाज़ थे, गालिबकी बारीकियोंसे तंग आकर उन्होंने वहीं 

भरी सभामें नीचे लिखा हुआ एक क॒ता पढ़ा :-- 











.. “अगर अपना कहा तुम आपही समके तो कया समके। 
... सजा कहनेका जब है एक कहे ओर दूसरा समके॥ 
गमे मौर समभे आर जवाने मीरजा समभे। 
नगर इनका कहा यह आप समभे या खुदा समझे ॥/' 
...#. » बात भी ठीक है, समाचारपत्रके पाठक आपकी विद्धत्ता- 
| ौडचफकी परीक्षा करने नहीं बेठे हैं। वे दाशेनिक ओर वेज्ञा- 
|... निक सस्वन्धी विचार खुनना नहीं चाहते हैं। वे तो सीधी 
|... खाधी भाषामेँ यही जानना चाहते हैं कि संसारकी परिस्थिति 
... क्या है और उसका हमारे देशपरए क्‍या प्रभाव पड़ रहा है? 








शब्दोंके अर्थके लिये कोशोंके पृष्ठोंमें भटकना न पड़े । फारसीके 
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डे 
जन 


हमारे देशमें इस समय जो हलचल मच रही है उसका भविष्यमें 
क्या परिणाम होगा ? व्यापारिक और ओदौगिक धन्धोंकी कैसी 
परिस्थिति है ? बस इसके सिवाय वे और कुछ नहीं चाहते हैं। 
सम्राचारपत्रोंके लेखकोंको लेख लिखते समय यही सूलमंत्र ध्यान 
में रखना चाहिये कि पाठकोंकी रुचि कैसी है ओर उनकी अपनी 
रुचि क्‍या है ? पाठकों और अपनी दोनोंकी रुचिका ध्यान रख- 
कर लिखना चाहिये। हिन्दीके लब्ध प्रतिष्ठित लेखक और 
भारतमित्रके भूतपूव सम्पादक, खर्गोय बाबू बालमुकुन्द गुप्तकौ 


सफलताका कारण उनकी भाषा प्रणालीही मुख्य थी। गुप्तजीकी 


भाषा अत्यन्त सरल और शुद्ध होती थी। “सरस्वती” के प्रसिद्ध 


सम्पादक ओर हिन्दी प्रेमियोंके श्रद्धामाजन, भ्रीयुक्त परिडत मद्दा - 


वीर प्रसादजी दिवेदी लिखित “प्रहाभारत” की भाषा इतनी मन- 
मोहिनी सुन्दर और सरल है कि उसको पढ़नेवाले मुग्ध होजाते 
हैं, बड़छा प्रन्थक्षे आधारपर लिखे जानेपर भी, बड़भाषाकौ 
उसमें तनिक भी वू नहीं आयी है । हिन्दीके होनहार लेखकोंको 
द्विविदीजी ओर गुप्तज्ञीकी लेखन-शेलीका अनुकरण करना 
चाहिये । व 


समाचायपत्रोंमें “पंच” अर्थात्‌ व्यड्रोक्ति लेख सी निकला हक 
करते हैं। ऐसे अनेक लेखों में कारटुन भी छापे जाते हैं। पंच 
लेख लिखना हरेक छेखकका काम नहीं है। जिस किसोको यह 
देवी गुण प्राप्त होता है, वही इसमें सफलता प्राप्त कर सकता है। 
व्यड्रोक्ति और हास्य पूर्ण लेखोंमें यह खूबी होती है. कि सामयिक 
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घटनाओंको कारदून द्वारा; कविता द्वारा अथवा गद्य लेखों द्वारा | 
इस खूबीके साथ प्रकट करते हैं कि जिसको देखते ओर पढ़तेही 
चित्त फड़क उठे । मिस्टर डबल्यू० टी० स्टेड़के “रिव्यू आबच 
रिव्यूज़” में सामयिक घटनाओंपर' बड़े अच्छे कारठदून निकला 
करते थे और आजकल भी निकलते हैं। बड़ भाषाके “नायक”में की 
भो ऐसेहदी कारटून निकलते हैं। आजकल हिन्दी भाषाके “विश्व- 
मित्र”में अच्छे कारटून निकलते हैं | उदू अखबारोंमें किसी समय 
“अवध-पंच ने इस विषयमें बड़ा नाम पाया था। जब सन्‌ १६०५ 
ई०में ला कज नने कद्दा था कि “हिन्दुस्तानी भहूठे होते हैं तब “अवध 
पंच” ने इसपर लिखा था कि हिन्दुस्तानी अगर भ,ठे होते हैं तो 
आप झूठोंके बादशाह हैं ।” डदू के प्रसिद्ध कवि अकबर महोद्यकी 
व्यज्जोक्तिपूं बड़ी अच्छी कविताएँ होती थीं। सन्‌ १८८३-८७ ई० है 
में श्रीयुक्त श्रीराधाचरणजी गोखामी द्वारा सम्पादित “भारतेन्दु” 
नामक मासिक पत्रमें कई अच्छे लेख और दो, एक कारणटून 
निकले थे। पं० प्रताप नारायण मिश्र अपनी कविताओंमें 
सामयिक घटनाओंका ऐसा सुन्दर चित्र खींचते थे, जिससे 4 
।.. पढ़नेवालोंके चित्तपर बहुत देरतक असर रहता था। खर्गीय 
| ... परिडत रुद्रवत्तजी और खर्गीय बाबू बालमुकऊुन्द गुप्तने मी पंच 
लेख लिखनेमें अच्छी सफलता प्राप्त की थी। गुप्तजीके “टेसू” ओर 
... “होली” पाठक अभीतक भूले नहीं हैं । खर्गीय पं० मन्‍नन दिवेदी 
...__गजपुरीने भो इस विषयमें अच्छी सफलता प्राप्त की थी। श्रीयुक्त 
: पं७ मद्दावीर प्रसादजी द्विवेदीने सन्‌ १६०२ ६० की “सरखती”की 








कुछ संख्याओंमें हिन्दी साहित्यकरी सामयिक दशापर बड़े बड़े बढ़िया 
खित्र निकाले थे। यदि विवेदीजी महाराजकी लेखिनीसे भारत- 
को सामयिक्र घटनाओंपर लगातार बैसेद्दी बढ़िया चित्र कव्पित 
होते रहते तो आज़ हिन्दी साहित्यकी बहुत बड़ी कमी दूरहोती । 
इस समय हिन्दीमें हास्यपूर्ण और ब्यड्रोक्ति लेख लिखनेमें मेरे 
प्रिय मित्र परिडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी और परिडत बदरी- 
नाथ भट्दका खास हिस्सा है। लखनवी “आनन्द”'के सम्पादक 
'पं० शिवनाथ मिश्र, मिस्टर जी० पी० श्रीवास्तथ और कानचुरके 
_ “बत्त मान” के मनसुखाजी सी इस विषयमें सिद्ध दस्त हैं। जिन 
हिन्दी केब्कोंक्रो दास्य और व्यड्रोक्ति छेज्न लिफनेकी देवशक्ति 

प्राप् हो और ऐसे लेख लिखनेकी रुचि हो, उनको गुप्तजीकी 
! “एफुट कविता” चर्तुर्वेदीजीकी “गद्यमाला” मि० जी० पी० 
श्रीवास्तवकी “लम्बी हाढ़ी” और भटजीके “मनोरजञनसे” मनोर- 

खून करना चाहिये। 

हास्य रसमें श्लेष ओर हाजिर जबाबीकी भौ अत्यन्त आव- 
*$... श्यकता है। बादशाह अकबरके प्रति राजा बीरबलके हाजिर 
जवाबी किससे आजतक विख्यात हैं। भारतमे गोस्वामी तुलसी 
दासजी रूत रामायणकी जिस भाँति चोपाश्योंमेंसे भशिक्षित सही, 
पुरुषों तकको एक आध दुकड्डा याद्‌ होता हे वेसेद्दी हिन्दुस्तानमें 
। कोई मी ऐसी जगह नहीं है जहाँ बीरबलछकी हाजिर जवाबीके 
-*.... किस्से प्रचलित न हों। हाजिर जवाबी सीखनेस नहीं आती है, 
यह एक ईश्वर प्रदत्त गुण होता है। अभी मधुरामें एक असह- 
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योगीसे मेजिस्ट्रेंटने कहा कि “तुम नेक चलनीके लिये जमानत 
ओर मुचलछका दो ।” इसपर उक्त असहयोगी महाशयने उत्तर 
दिया :--“यदि सरकार पञ्मावकी भाँति माशंल छा प्रचलित न 
करने और खिलाफत सम्बन्धो भूल न करनेकी जमानत और 
मुचलका दे तो में भी जमानत और मुचलका देनेकों तेय्यार हूं ॥ 
क्या अच्छा जवाब है ? मेजिस्ट्रेंट चुप्पी साथ गये ओर असह- 
योगी महाशयको जेलकी -सजा दी। यही हाजिर ज्वाबीका 
नमूना है। बिना हाजिर जवाबीके भी .हास्यरस नीरस हो 
जाता है। यह हाजिर जवाबी हास्यरस सम्बन्धी वक्त ता और 
लेखोंमें नवीन चमत्कार लादेती है। हाजिर ज़वाबीकी न सिर्फ 

छेख और वक्त ताओमेंह्ी आवश्यकता होती है परन्तु प्रत्येक का्ये 
में इसकी आपश्यक्रता है। गम्भीरविषयोंके वादाबिवादमें भी 
हाजिर जवाबी बड़ी सहायक होती है। कोई आदमी केवल 
कानूनी किताबें पढ़करही अच्छा वकील नहीं होलकता है अच्छे 
वकील होनेके लिये हाजिए जवोबीकी भी आवश्यकता है। बिना 
हाजिर जवाबीके एक वकीलको अपने काममें बहुत अड़चने 
आती हैं | इसी प्रकार एक सम्पादक अथवा लेखककों भी बिना 
हाजिर जवाबीके बहुत दिकत आती है। हाजिर जवाबीकी 
परिभाषा थोड़े शब्दोंमें यह होसकती है कि “जो मौकेपर सूक 
जाय वही हाजिर जवाबी है।” करुणा, हास्य सभी प्रकारके 
लेखोंमें हाजिर जवाबीकी आवश्यकता है। प्रायः देखा जाता है 
कि जिसकी स्मरणशक्ति तीत्र होती है वह हाजिर जवाब मी 


६१ ः क्‍ परत छन्पारत कल स््म्पत्ट्न न्पप्टबे 


होता है। रहा इलेष इसके विषयमें यर्दाँ विशेष कहनेकी आवब- 


श्यकता नहीं है। “मैनाने “में” “ना” कही दाम बढ़ायों बीस | 


बकरोने “में”? “में? कद्दी कि आप कटायो शीश |” इस प्रकारके 
हिन्दी साहित्यमें श्लेषके उदाहरणकी कमी नहीं है। अनुप्रास 


ओर श्लेषका हिन्दीमें अटूट भण्डार है। 

इस विषयके सम्बन्धमें अन्तमें यही निवेदन है कि चाहे ज॑ से 
लेख लिखे जाय पर लेखक किसी बिषयपर अपने विचार स्पष्ट 
रूपसे जबही दूसरोंको समझा सकता है जब कि वह खय॑ उस 
विषयकों समझता हो | स्मरण रखना चाहिये जबतक लेखक 
खय॑ अपने विचारोंपर प्रभुत्व नहीं कर लेता है तबतके दूसरोंपर 
उनका प्रभाव डालना असम्भवहों प्रतीत होता है। इसीलिये 
लेखकको अपने खास रडुमें रड्ः जानेकी आवश्यकता है। कोई 
मनुष्य सर्वज्ष नहीं होसकता है। सम्पादक -भी इस नियमसे 
बचे नहीं हें। हिन्दीके होनहार लेखकोंको चाहिये कि वे अपने 
को किसी एक रडूमें पं>५ बनारसीदास चतुर्वेदीके समान रू 
लेवे। हमारे बहुतसे पाठकोंने उक्त चतुर्वेदीजी ( उपनाम भार- 
तीय हृदय ) का “प्रवासी मारतवासी” पढ़ा होगा उन्होंने फिजी, 
दक्षिण .अफरीका आदिके प्रवासी भारतवासियोंके सम्बन्धमें 
जितना विचार किया है उतना हिन्दीके किसी धुरन्धर और 
सफल सम्पादकने भी विचांरा न होगा । अतएव लिखनेसे पहले 
खूब सोच छो, जितना किसी विषयका अध्ययन और मनन 
करोगे, उतनाही स्पष्टतासे उस विषयको दूसरेको समझा सकोगे। 
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इछेखना और बोलना दोनों शक्तियाँ ऐसी हैं जिनसे मनुष्य, साम- 

रिक शक्तिले भी बढ़कर काम कर सकता है। परन्तु ये दोनों क्‍ 
शक्तियाँ किसी सहजमेंही प्राप्त नहीं होसकती हैं। इनके प्राप्त क्‍ 
करनेके लिये निरन्तर अभ्यास करनेकी आवश्यकता है। बिना ७ 
कुछ नहीं हो सकता है। अभ्यास कठिनसे कठिन हा 


विषयको भी सुगम कर देता दै। ठीकद्दी :-ः 
“कठिन कला हु आय है करत करत अभ्यास । 
मट ज्यों चालतु बरतपर साथे बरस छ मास ॥ 








(७) 
रिपोटर और संवाददाता । 


-+-+--३2०काएक फटाबाई-*०-- 
#070ए0घव०) छिप्राह० 890--- ४779 ७१७ एश़ ०४७ ४766 80928. 
. 5४. वा 06 727 80०760, 9छप6 70 ६06 +0०0००7४००४ (+9)] ४७"ए 
रे ए074 67 676 8&0 & 0प7% 80809 77078 ॥770007&7( 
५7' 0॥870 0॥6ए 8)]--%07088 (०7१५१ ०. क्‍ 
इजलेएड, ममेरिकादि देशोमें रिपोटरोंपर ही देनिक पश्रोंका 
विशेष दारमदार होता है। धहाँ रिपोटेरही देनिक समाचार- 
पत्नोंके सम्पादकोंकौ दाहिनी भुजा होते हैं। ये रिपोटर अच्छे 
। पढ़े लिछे, चलते पुजें, होते है'। वहाँके देनिक पत्रोंमें कमसे 
| +- कम १०, १५ रिपोटर होते हैं और किसी किसीमें इससे अधि 
होते हैं। रिपोटर दो प्रकारके होते है। एक भीतरी अर्थात्त्‌ 
स्थायी और दूसरे बाहरी । भीतरी रिपोटेरोंको प्रति. सप्ताह चारसे 
छः गिनी सनख्वाह मिलती है । वे शाय्हेएड जानते हैं । सम्पादकों 
का अपने रिपोट्रोंपर पूर्ण विश्वास होता है। रिपोर्टर भी सच्चे 
समाचारोंको जाननेके लिये अपने प्राणंतककी परघाह नहों' करते हैं 
। - 4 रिपोर्ट्रोंको भी पहले काम सीखना पड़ता है । जो नये रड्ररूट रिपोर्टर 
; के कार्यके लिये भरती होते हैं,उन्हें कुछ दिनोंतक किसी होशियार 
और अनुभवी रिपोट्रके अधीन रहकर काम सीखना पड़ता है । 
प्रायः रिपोथर--सिटी एडीटरके अधीन रहते हैं। कददीं कहीं. 
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तो सिटी एडीटरोंकी इच्छानुकूलही रिपोर्टरोंकी चलना पड़ता है। 

रिपोर्टर लोग, समाचार संग्रह करनेके लिये प्रायः थाना, कच- 

हुरी ओर अस्पताल आदि समी स्थानोंमें चक्कर लगाया करते हैं । 

प्राय: अखबार नवीसीमें वही सफलता प्राप्त कर सकता है, जिस 

को समाचार संग्रह करनेका अनुराग होता है। जो तेज तबीयत 
और परिश्रमी होते हैं, वे रिपो्टरके कामसे धीरे घीरे प्रधान ७ 
सम्पादकके पदतक पहुँच जाते हैं। “मैंनचेस्टर-गाज़ि यन” के 
प्रधान सम्पादक, सी० ई० स्काट पद्चास वर्षसे उक्त पत्रमें काम क्‍ 
कर रहे हैं ओर बहुत दिनोंसे प्रधान सम्पादक हैं । पहले उन्होंने 
साधारण रिपोट्र्को हैसियतसेही उक्त पत्रमें काम आरम्भ किया 

था। पीछे धीरे धीरे वे इतने बड़े पदपर पहुँचे। रिपोटर 

होनेके लिये उच्च शिक्षा की उतनी आवश्यकता नहीं है, जितनी 
चालाकी और हिम्मतकी आवश्यकता है। समाचारण्पत्रके रिपो- <. 
टेरोंको पुलिसके जासूसोंसे भी अधिक गुप्त बातोंके ढू ढ़नेकी 
आवश्यकता होती है। अमेरिकफामें समाचारपत्रोंकी प्रसिद्ध और 

उनका फैलाब, उनके नवीन ओर अद्भुत समाचारोंपर अवरूम्बित 

रहता है। वहाँ ऐसे समाचारोंका संग्रह, पत्र सम्पादनकलाका 

: प्रधान अर समभा जाता है। जो पत्र डकती, चोरी और अन्य 
घटनाओंके समाचार सबसे पहले प्रकाशित करता है, वही पत्र» 
सबसे अधिक बिकता है| अतण्व वहाँ अद्वुत समाचारोंके संग्रद 
करनेके लिये रिपोर्टरोंका रखना अनिवार्य होता है। जो खून, 

.. डकेती आदि समाचारोंका संग्रह करते हैं, वे फौजदासी ( (0- 
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0770! ) रिपोर्टर कहलाते हैं। रिपो्टरोंको समाचार लिखते 

. समय इस बातका भी विचार रखना पड़ता है कि इतने शब्दों 

और इतनी छाईनोंसे अधिक लेख न हों । रिपोर्टर छोग प्रायः शार्ट 
हैएड जाने हुए होते हैं। रिपोर्टर लोग अपनी बातोंकों बड़ी 
चतुराईसे और बनाकर लिखते हैं, जिससे पाठक बड़े चावसे उन 

हम की बातोंको पढ़ें । लूडनमें जब पार्लीमिए्टकी बेठक होती है... 
तब प्रायः सभी दैनिक पत्रोंके दो चार रिपोटर वहाँ रहते हैं।.. 

एक रिपोटर शाटहेण्ड लिखता है, दूसरा उसका छोंग हेण्ड । 

बनाता जाता है। रिपोर्टरके पास एक छोकरा खड़ा रहता 
है, जो कापी लेकर दूसरे छोकरेको जो बाहर खड़ा रहता है, 
देता आता है। दूसरा छोकरा तुरन्त बाईसिकलपर बेठकर पत्र 

। कार्य्यालयमें पहुंचता है ओर लछोट आता है। जितनी कापियाँ.., 

: पहुँ चती हैं, वे तुरन्त कम्पोज़ होती जाती हैं। मतलब यह है 

कि समाचारपत्रोंके पाठक उस दि्निकी कुल काररवाई,उसी दिन / 

सन्ध्याको पढ़ लेते हैं। इसके अतिरिक्त थेलीफोन और तारोंके 
द्वारा भी समाचार पहुँ चाये जाते हैं । 

&. रिपोटर लोग अपने समय और कत्तव्यका पूरा ध्यान रखते 
। हें। वे गप्पोंमें अपना समय नहीं बिताते हें। वे ईमानदार 
और परिश्रमी द्ोते हें। वे अपने कामको बड़े चावसे करते हैं। 

अच्छे अच्छे झोगोंसे उन्हें मिलनेका अवसर मिलता है। डिनर- 
पार्टी इत्यादिमें उन्हें शामिल होनेका निमन्‍त्रण आता है। बाहरी 
रिपोर्टर भी शदरके बाहरके समाचारोंको संग्रद्द करते दें। वे 
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“पैनी ए-लछाइनर” कहलाते दें। “पेनी-ए-लोइनर” उसे कहते 

हैं, जिसे प्रति लाईन पैनी अर्थात्‌ एक आना पुरस्कार दिया जाता 

है। कमभो कभी इससे भी अधिक उन्हें मिलता है। 
रिपोटरोंके अतिरिक्त देनिक पत्रोंके संवाददाता भी होते है | 


संवाददाताओंको भी बड़ी बड़ी तनख्वाद मिलती हैं। संवाद-. 


दृतता बड़े विद्वान और प्रभावशाली होते हैं। पाठकोंकों स्मरण 
होगा कि सन्‌ १६०५ ई० में जब महाराज पश्चम उ्योज ,--युव- 
राज़ रहते समय भारतवर्षमें पधारे थे तब उनके साथ कितनेही 
अखबारोंके संवाददाता आये थे। जिनमें अमेरिकाके भूतपूर्व 
राष्ट्र पति बड़री विलसनके प्राईवेट सक्रे टरी मिस्टर बाइरान भी 
थे। हिन्तुस्तानसे लोटकर अमेरिकाके “सन्‌” ( 5070 ) नामक 
'अखबारमें मिस्टर बाइरानने हिन्दुस्तानके सम्बन्धमें एक लेख 
लिखा था, जिसमें उन्होंने भारतकी यथार्थ दूशाका बड़े मार्मिक 
शब्दोंमें वर्णन किया था। केवल इस उदाहरणसेह्दी पाठक सम 
के कि वर्हाँके कैसे कैसे प्रभावशाली ओर विद्वान, संवाददाता 
दोते हें। ये खायी संवाददाता कहलाते हैं और दूसरी श्रे णीके 
संचाददाता वे होते हैं जो युद्ध इत्यादि विशेष अवसरपर जाते हैं। 
सैनिक संवाददाता :-- सेनिक संवाददाता वे होते हैं, जो थुद्धके 
समय जाते हैं | श्न संचाददाताओंको बड़ी कठिनाईयोंसे सामना 
करना पड़ता है। कभी कभी सेंनिक संवाददाता दुश्मन द्वारा 
केद्‌ कर लिये जाते हैं। पर वे अपनी चांलाकीसे छूट आते हैं| 
यद्यपि इन संवाददाताओंकी सैनिक अफसर बहुत कुछ दिफाजत 
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रखते हैं, तथापि फिर स्लो कभी कभी दुश्मनोंके हाथ पड़ही जाते 
हैं। कितनेही सैनिक संवाददाता भेष बदलकर दुश्मनके कैम्पतक 
पहुँच जाते हैं। सैनिक संवाददाता भी विशेष सम्मानकी 
द्ृष्टिसे देखे जाते हैं। ओर बड़े बड़े विद्वान सैनिक संवाददाता 
होते हैं। स्पो्टट और संवाददाता अपने प्राणोंकी बाजी लगा 
कर कैसे केसे भारा काम करते हैं, सो आगे पढ़िये | 
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'संवाददाताओंके अदभुत काम ओर गण्ें । 


हा है ७ 7) ६.०० 





एक स वाददाताकी निराशा । 


क -धप्यटाेओ ६० डर गम. 


“जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानो पेठ । 
हों वोहरी हु ढ़न गयी रही, किनारे बैठ ॥” 


६80) 


सबसे पहले में बतलाना चाहता हूं कि मेरी तरहके संवाद- 
वा[ताओंका क्‍या कत्तव्य है? उसका खबसे पहला कत्तव्य 
फिली डकैती, आग, दुर्घटतला और आकस्प्रिक झुत्युका समा- 
चारए अथवा अन्य कोई अद्भुत समाचार हो उसको सीधी सादी 
भाषामें पूरर पूरा लिखना है। यह समाचार बहुतही तेजीसे 
लिखना पड़ता है। यह बात बुरी नहीं है, परन्तु जिस ढड़ूसे यह 
कये अमेरिकामें किया जाता है वह यूरोपके किसी देशमें सहन नहीं 
फ्िया जा सकता, लेकिन अमेरिकाकी बातही निराली है। वहाँ 
फे समाचारपत्र ऐसे व्यक्तिओंकी जिनकी आदत शराब पीनेकी 
न हो फौजदारी ( 0परएएंए७। ) अथवा जुमेकी खबर इकट्टी 
करनेके लिये नियत करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो 
आदमी ऐसे संवाददाता हो, उन्हें अपने पत्रके लिये अह्लुत, 
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नवीन, कलठेजा दृदलानेवाली घटनाए' संग्रह कर्नेकी खाभाविक 


रुचि होनी चाहिये ओर ऐसे समाचारोंके संग्रह करनेमें उन्हें 
व्यय, सड्ुट और कष्टकी बिलकुल परवाह नहीं करनी याहिये | 
ऐसे सवाददाताओंकोी भी विश्वास रहता है कि समाचार संग्रह 
में बइ चाहे जैसा जुपे तक भी क्‍यों न कर डालें, पर जिस 
सप्राच[र्त्ऊे वे संव्राददाता हैं, वह सम्राचारपत्र अपने 
सब साथनोंसे उनकी सहायता करेगा। यदि वे किसीके 


कागज़ पत्रतक् चुएनेकरा भी जूमे कर डाले तब भी 
पुछित पत्रवालछोंकी खुश करनेके छित्रे उसे न पकड़ेगी। यदि 


[8] 


संवाददाता पकड़ा सी जाय ती भा यही सम्सावना रहती 


है कि आड़े चनावका ध्यान कर व्यायाश्रीश ( जज ) उसे छोड 


की 


कैग।। यदि उतच्तने भी न छोड़ा तो श्यिासतका गवनर सेडे 
चुबावपें जनेके छिये अवश्यदी क्षत्रा कर देगा। इस काय्य के 
लिप्रे सवही ,समाचारपत्र जत्था बनाये रहते हैं। ओर इस 
तरहते जुर्पी संवाददाता अगने कार्य बड़ा खतन्‍्त गहता है। 
उलक। नियन्त॒ग करनेतराल। केचडठ सज्याद ऋही होता है ओर वह 


भरखसक उसे ऐसे साहसिक काय्योंकि लिये उस्क्ाया करता है| 


जिस पत्रसे मेरा सम्बन्ध था, उसने ताओंमें में 
प्रधान था। मेरा एक और साथी था। जो दिनको काय 


करता और में रातकों चक्कर छगाता। दिलके संवाददाताका 


यह काम था कि में रातमें जिन अपराधों अथवा दुर्घटनाओंके 
समाचार संग्रह करके छाता था, वह उत्हें सबेरेही पत्नमें पढ़ी 
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ओर जैंने जहाँ अधूराही .वर्णन छोड़ दिया हो, उसके आगे पता 
छगाकर उस वर्णनको लिये । सन्ध्या समय साढ़ं पाँच बजे 
बह सुझै कार्य्याल्यमें मिछता था और अपना लिखा वर्णन दे 
जाता था। फिर बह दूसरे द्निके प्रातःकालतक खतन्त्र रहता 
था। उस समयसे लेकर दूसरे दिन प्रातःकालके चार बजेतक 
में काय्य करता था। हम अपना काम पूरी तरह करते थे। 
हर णत जो हत्याएं हुआ करती थीं; हत्या चाहें कितनीही रात 
बीतनेपर क्‍यों न हों, दूसरे दिन प्रातःकाल उनका पूरा वर्णन 
छोमहर्षण वृत्तान्‍्त अवश्य छप जाता था। और ऐसी घटनाओं 
के सम्बन्ध जिसके साथ हमारी जो भेंट और बातचीत होती 
थी, बह भी छप जाती थी । 

« आधी रातके पीछे प्राय: जुर्म कम होते हैं ओर उसी समय 
मे रात समाचारोंका वर्णन छिखा करता था। दो बजेतक 
लिखकर में फिर पुलिस लछाईनवालोंसे बातचीतमें समाचार 
वाने चला जाता था। नवम्वस्का महीना था, सबेरेका समय 
थ।। थोड़ी बूंदा बूदी होरही थी, मेंने अपना बरसाती कोट 
पहना, आंखोंको बचानेके लिये टोपको आगे रुका लिया और 
जैबोंमे हाथ डाछकर अधेरेमें चछ पड़ा। गलियाँ बिलकुल 
झुनसान थीं। कहीं भी आदमी नज़र नहीं आता था। रातके 
खमय अन्धेरमें जब हाथरे हाथ नहीं सूकता था, यह गलियाँ 
डरसे खाली न थीं और कई तो सूर्य के प्रकाशमें भी सड्भृद से 
खाली न थी। शत बड़ी ठंडी थी, अतण्व पुलिस स्टेशन पर 
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जल्द पहु'चनेके लिये मेंने चौड़े मागंझी छोड़ कश अधेरी चक्र 
दार गलियोंका रास्ता पकड़ा । गडछीमें थोड़ी दूर घ्ुद हर, 
मेंने अपनेसे कुछ फासले पर क्रोधमें चिल्लाते हुए एक आदमी 
की आवाज़ सुनी और थोड़ी देरमें दो आदियोंकी उस लतंभ 
गलीमें दौड़ते हुए अपनी ओर आते देखा । मुझे देखतेही वे एक 
दूसरे से अलग होगये और कुछ चलते हुए, कुछ भागते हुए 
आगे बढ़कर फिर अन्धकारमें विलीन होगये। >' | देखतेहो मेरे 
हृदय में यह विश्वास होगया कि थे कोई खोटा काम किये बिना 


नहीं रहेंगे। परन्तु इतनी दूर आगे निल्‍्नछ जाने पर मैने उनका 


पीछा करना उचित नहीं समकता। में घीरे घीरे आगे सका | 
में कुछ ही दुरए आगे बढ़ा था कि यकायक घझुक्के आयने पाल 
किसी शराबीकी कुछ आवाज़ सुनायी दी :---“कया छिर छोट 
आया है ? अच्छा यह ले |” मुझे शतमें एक अस्प्ट आकृति 
दिखायी दी अन्‍्धेरेमें दो चिनगारियाँ निकलीं ओर दो कड़क 
ध्वनि मेरे कानोंमें पड़ी। वार खाली गया। परूत दूरींई६ 
गज भी न थी। मुझे सोचने के लिये कुछ भी समय न था | यदि 
में खाली हाथ उसकी ओर बढ़ता तो निरुसम्देह गोलियोंका 
शिकार होता । चकित और विस्मित होकर में एक तड़ः गलीमें 
घुस, गया। परन्तु मेंने देखा कि मेरा पीछा किया जारहा है | 
सौभाग्यसे वह गली एक बे मागसें जामिली थी | एक पुलिस 
मैन यह गुल गपाड़ा छुनकर गछीके मुँह पए आकर खड़ा 
हो गया । सबसे पहले उसने मुझे ही देखा | अमेरिकाके पुछिस- 
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मैन अपनेकों खतरेमें डालना पसन्द नहीं करते इसलिये जब में 
उसके पाससे निकला तब उसने दूरसे मेरे सिए पर डंडा जमा 
कर घरती पर मुझे गिरा दिया और जब मेरा पीछा करनेचाला 


गलीमेंसे निवःला तब उसगे वही व्यवहार उसके साथ भी 


करना चाहा, परन्त्‌ इसबार उसका डंडा ठोक स्थान पर न 
पड़ा। मेरा पीछा करनेवालेके सिए पर लगनेकी जगह. उसका 
डंडा ऐसा उछला जेंसे किसी लछोहेके घन पर पड़ा हो। ज्योंही 
पुलिसमैन दूसरा वार करने लगा त्योंही उस दूसरे आदमी ने 
पुलिसमैन को कमरसे पकड़ लिया और दोनों पटाकसे ध्रतीपर 
आ गिरे। नीचे पड़े हुए पुलिसमेनका सांस फूलने लगा। 
देव वश उस पुलिसमैन के एक और साथीने यह द्वृश्य देख लिया 
और उसने आकर दूसरे आदमी पर डंडे बरसाने शुरू किये । 
इस बीचमें, में अपना सिर पकड़े भूमि पर बैठाथा, और समभ 
रहाथा कि मुझे गोली रूगी है। पुलिसमेन की यह दशा देखकर 
मुझे बड़ा दुःख होरहा था | डंडोंकी अच्छी बषा होचुकने पर वह 
आदमी अपने होशमें आया और “बस ! बस !” कहकर चिल्ाने 
लगा। उसे छोड़ कर पुलिसमैनने मेरी ओर देखा और पूछने 
लगा :--क्या तेरी भी कुछ पूजा की जाय।” परन्तु मैंने 
स्पष्ट रीति से इन्कार कर दिया ।”? 

जब उन्होंने मुझे पहचाना तो उन्हें! अत्यन्त खेद्‌ हुआ और 
खूब हंसीसी हुईं। हम चारों मिकरअपनी अपनी खुनाने लगे | 
जिस आदमीने मेरा पीछा किया था वह एकनीमत्रो था और उसके 








के 


/ 0 
डे 





पास ६ गोलीका एक रिवाल्वर था, उसने कहा :-- “मुझे 


आज रात मर दो बदमाशोंने तंग कर रखा था। जी मुझे लूटना 
चाहते थे। मेंने उनसे कह दिया था कि यदि तुम आनेका साहस 
करोगे तो गोली चला द्‌गा। शराबके नशेमें चूर होनेके कारण 


उस अधेरी रातमें उसने मुझे भूलले उन बद्माशोमेंसे एक 
सप्तक कर गोली चछायी थी | इस बातकों खुनकर हम खबोंने 


हँसते अपने अपने मार्ग पकड़े | 


(२) 
इस बार तो हंसी हंसीमें ही टल गयी परन्तु एक और बार 
ऐसे ही अवसर पर मामला बहुत बिगड़ गया। उसका भी 
वृत्तान्त सुन लीजिये। अमेरीकामें मजदूरोंका एक संगठन है 
जिसे “श्रमराज्य समाज”( ९7०72008 ० ,900००० ) कहते हे ! 
वह समाज अमेरिकामें बड़ा बल पकड़ रहा था | इसलिये कोठी- 
वाल अपने विरुद्ध दोनेके कारण उसे तोड़ना चाहते थे । कोठी- 


वाल और मज़दूरोंका खूब फकगड़ा चल रहा था। मज़दूर छोग 


अपने मालिकोंके घरों ओर कारखानोंमें आग लगा रहे थे और 
बदलेमें मालिक लोग गुप्त्चरोंको रखकर उनके द्वारा गोलियों 
से मैज्नद्रोंको मरवा रहे थे, जिस नगरमें में रहता था, 
वहाँ बड़ी अशान्ति थी परन्तु अभी दोनों मालिक और मज़दूरों, 
में खुलम खुला युद्ध प्रार्म्म नहीं हुआ था। उन्हीं दिनोंमें 
मज़दूर छोगोंकी एक बड़ी भारो सभा होने वाली थी, सारी 
जनता की दृष्टि इसी सभाकी ओर छणी हुई थी। उस दिन 
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मज़दूरोंके प्रचाव नेता को अशती नोति की घोषणा करनी थी। 
सारे नगर कीही नहीं किन्त्‌ सारे देश की शान्ति ओर भलाई 
उसी नीति पर अवलश्बित थी। इसलिये समाजके संचालकोंने 
उस सभा की काररवाहीकों गुप्त रखने की सूचना दी | 

इस सूचनासे संचादाताओं की आखें खुलीं और वे सोचने लगे 
कि इस सभा की काररवाईका केसे पता रूगया जाय ?--सभा 
सम्चालकगण भी खंबाददाताओंकी ओरसे असावधान न थे | 
उन्होंने भी बड़ी सावधानीसे कार्य आरण्म किया। उस नगरमें 
एक बड़ भारी होटलके बीचमें एक “विशाल नाटक---गह” था | 
वह होटल क्या था, एक र्बा चोड़ा महल था। चारों ओरसे 
उक्त नाटकगृह कमरोंसे घिरा हुआ था यह प्रबन्ध इसलिये किया 
गया था कि होटलमें टिके हुए सज्जन भोजनकर चुकनेके पीछे बाहर 
निकले बिनाही नाटक देख सक | उस सारे नाटकमृहमें एक दरवाजा 
था, उजालेके लिये “नाटकशह'में खिड़कियाँ भी न थी, सिर्फ 
शीशेदार छतर्मेंसेही उज्ञाला आता था। सारांश यह कि यह 
“नाटकगुह”चारों ओ रसे बिलकुल बन्द था । मज़दूर छोग जैसी गुप्त 
सभा करना चाहते थे उस्तऊ्े लिये इससे अधिक शुप्त स्थान मिलना ा 
कठित था। क्योंकि दरवाजे के सामने यवि द्वारपाल खड़े कर गा 
दिये जाय तो चतुरसे चतुर संबाददाता भी घुस नहीं सकते । 
.. जिस समयका मैं बृतानत लिख रहा हूं, उस समय न्यूयाक्रमें 
एक संबाददाता रहताथा, जिसने गुप्त समाओंके समाचार ढू ढ़ 
निकालनेमें बड़ा नाम पाया था। हमारे सम्पादकने उसे तार 
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द्ुंकर बुला लिया । सभासे दो दिन पहले वह पहु चर गया ओर 


 यूहु चकर उसमे अपनी सहायताके लिये एक और आदमी मांगा । 


'छखकी सहायताके लिये में चुना गया। खुशी खुशी “हम मौका 


'बैखने” घर से चले और कया करना चाहिये, यह सोचने लगे | 


चहाँ पहुंचकर हम लोगोंने देखा कि एक बार द्रवाजे पर पहरे- 
द्ारोंके खड़े होजाने पर करिए सीतर घुसना असस्मव है| बड़े 


'फाटकके अतिरिक्त उस भवनमें भीतर जानेके लिये और कोई 
खिड़की अथवा मार्ग न था। अतणव किसी तरहसे उस भवन 


के भीतर पहुँच सकते थे तो सभा होनेसे पहले ही, पीछे उस 
के भीतर घुलने का कोई उपाय न था। 

सभाके पहले दिन हमें घर देखनेका अवसर सिल गया ओर 
हमने निश्चय किया कि ऊपर सीढ़ियोंमें हम दोनों 'छिप 
सकते हैं। खीढ़ियाँ जहां खत्म होती थीं, वहां पद पड़ा हुआ 
था और आशा न थी कि पदा उठाया जायगा। सभाके दिन 


आतःकाल वह न्यूयाके निवासी कुछ रोटियाँ और शराबकी 


बोतल लेकर पर्देके पीछे जा छिपा । में बाहर होट्लके 
आस पास छिपा रहा | इस प्रकार हम लोग सफलताका स्वप्न 
दैख रहेथे और मनहीमनमें अनेक प्रकारकी आशाओंके मोदक 


आंध्र रहे थे कि सभाके अधिवेशन होनेके कुछ देश पहले ही एक 
तु पमनुष्यदे सलाह दी कि एक बाए भवनकी शोज होजानी 
खाहिये। क्योंकि कोई संबाददाता गुप्त रूपसे समास्यल घुस 


ना आया हो। बस फिर क्‍या था उस भवनके सब कमरोंकी 
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सोज होने छगी कहों कुछ न मिला । फिर खोज करनेवालोंने 
सीढ़ियों पर दृष्टि दौड़ायी परन्तु कुछ फल न हुआ। वे पर्दे के 
बिना उठाये चलने ही लगे थे कि नीचेसे किसी की नज़र दो. 
काले बूटों पर पड़ी | बूटोंके देखतेही न्यूयाक निवासी को धक्के 
देकर बाहर निकाल दिया , उस समय उसके मुख पर निराशाका 
राज्य छा रहा था, उसके मुहमें राग आरहे थे। और कभो 
वह अपने आपको और कभी अपने बूट को कोखता था , छः. 
घंटे तक वह सभास्थरूमें एकहदी स्थितिमें पत्थरकी मृत्तिके 
समान खड़ा रहा था ओर जब वह अपनी सफलताकी आशाके 
मनमोर॒क बांध रहा था, तबही उसे ठीक समय पर दस रुपयेके 
बूटके कारण निराशाका मुँह देखना पड़ा। ऐसी असफलता 
के समय हम सम्पादक को अपना मुह दिखाना नहीं चाहते थे, हे 
इसलिये वहींसे दूर हटकर “कि कत्तब्य विमूढ़” की तरह 
सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिये ? एक ही घंटेमें सभाको 
कास शुरू होनेवाला था हमने निश्चय किया कि हम उस 
की रिपोर्ट लेकरही छोड़े गे, चाहे उसके लिये हमें किसीकी 
गदनही क्‍यों न तोड़नी पड़े ? क्रोधमँ आकर बह न्यूयाकबासी 

 शराबके गिलास पर गिलास पी गया परन्तु मैंने अपने नियमके 
अनुसार गिलासको छुआतक भी नहीं | 

... इस तरद्द असफल होनेपर हमने भयानके उपायोंके अवलग्बन' _ 
_करनेकी ठानी। अपने साथीको वहीं छोड़कर मैं बाजार गया 

और छिद्र्‌ करनेका एक यन्त्र खरीद .छाया। हम जानते थे किः 
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होटल पत्थरकी नींवपर खड़ा है ओर यह भी हमें मालूम था कि 
नाटक भवनके नीचे और कमरे नहीं हैं, हमने सोचा कि 
यदि होटछका फर्श भूमिकी तहसे कुछ ऊँचा हो तो हम खुरडूः 
खोद्कर नेपथ्यके नीचे तक पहुंच सकते हें। यहाँ पहुंचकर 
नेपथ्य द्वार ढू'ढ निकालना या इतना बड़ा छिद्र खोद्‌ सकना, 
जिसमैंसे कुछ खुनाई दे सके कोई कठिन काम न था। वहाँके 
थोड़ेसे भी खुने हुए वाक्य हमारे छेखके लिये पर्याप्र थे। क्‍योंकि 
शेष भाग तो कह्पना द्वारा पूरा किया जासकता था। 

यह होटल एक ढाल्ूू भूमिपर बना हुआ था। सामनेकी 
ओर चौड़ा रास्ता था पीछेकी ओर कु्सीसे १० फीट नीचे एक 
तड़ गली थी। हम समझ नहीं सके कि होटलवाले ढात्वू होने 
से क्‍या लाभ उठाते थे, परन्तु पिछली ओरकी भी नींव दूडी हुई 
थी ओर उसमें बड़े बड़े द्रवाजे लगे हुण थे। सब द्रवाजे 
बन्द थे और उनमें भीतरसे ताले रंगे हुण थे। एक्र द्रवाजेके 
ऊपर शीशेका रोशनदोन था। गलीमें अन्धेरा था, और उसके 
आसपास पुलिसमैन अथवा कोई विध्नकारी पुरुष दिखायी न 
पड़ता था । 

अपने हाथमें एक ई'ट लेकर में अपने अपने साथीके कंघोंपरः 
चढ़ा और ई'टसे रोशनदानका शीशा तोड़ डाडा । ईटकी चोट 
से शीशा दीचमेंसे किनारे तक फूट गया और चढ़ते हुए बालसूये 
की भाँति दीखने लगा। अपने हाथोंपरसे मेंने अपने दास्ताने 
उतार दिये और शीशेके टुकड़ोंको निकालकर रोशनदानको 
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साफ कर दिया। दरवाजेके सिरेपर खड़े होकर मैंने अपने 
साथीको हाथसे ऊपर खेंचा ओर क्षण भर भी बिना सोचे 
हम दोनों उस अन्धेरी कोठरीमें कूद पड़े। उस कोठरीमें कड्डुड़ों, 
लकड़ीके टुकड़ों और टूटी फूटी चीज़ोंका ढेर था। हम दोनों 


उसी ढे रपर गिरे। में ने बड़ी सावशानीले दियासलाई जलाकर 


चारों ओर देखा । वह छोटी सी कोठरी न थी किन्तु एक सदा 
हुआ दालान था ओर उसके ऊपर होटलके कई कमरे बने हुए थे | 


वह दालान ईंट पत्थर, चूना और लकड़ीके टुकड़े, लोहे गड़ र 
और इसी तरहकी और चीजोंसे भर हुआ था। इस दालानमें 


पहुंचकर हमलोग निश्चिन्त होगये ओर समझने रंगे कि हमें अब 


कोई देख नहीं सकता | इस अधियारे दालानमें खड़े होकर 
हम सलाह करने लगे कि अब आगे क्या करना चाहिये? मेरा 
साथी बड़े >ोरसे हंसता था और इली कारण मुझे उसके मनकी 


स्वखतामें सनन्‍्देह होने छगा।। तब भी हमने उस दालानमें इधर 
डघर घूमकर पता लगाने ओर कुछ खुननेको प्रयल्ल किया | इसी 


आशामें हम आगे बढ़ते चले गये कि कुछ न कुछ पता अवश्य 
लगेगा। सप्तय समयपर में दियासलाई जलाकर देख लिया 
करता था। सदा बन्द रहनेके कारण उस दालानमें विचित्र 
तरहकी दुगन्ध थी जिसमें सांस छेना सी बड़ा कठिन था| वहाँ 
चुहोंकी भी कमी-न थी, वे इधर उधर भाग रहे थे। इधर उस 
न्यूयाकंबांसीका दिमाग़ इतना गर्म होगया था कि वह 


दी 


मी 
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न खुनता था। कई बार छतपर चलने फिरनेकी आवाज़ आती 
थी और हम नाटक ग्रहकी सभाके भ्रमसे काररवाई खुननेके लिये 
कान लगाते थे। परन्तु पीछे पता लगा कि वह बीचकी गली है 
और सभास्थल अभी दूर हैं। कुछ देरतक हम आगे चले गये 
परन्तु मेरे साथीकों आगे बढ़नेमें बड़ी कठिताई-होने छगी। वह 


स्थान स्थानपर ठोकर खाने रगा। शराबकी गर्म्मीसे साथही 


उस दालानकी दुर्गन्ध बायुने उसके सिरकों ऐसा चक्कर 
दिया कि वह अपने आपेमें न रहा, उसको अपने भले व॒रेकी कुछ 
भी सुध-वुध न रही। कभी हंसता ओर कभी गाली देता। 
हठ करके उसने स्वयं अपने हाथमें दियासलाईकी डिबिया लेली | 
वह जलती हुई दियासलाईकोही फेक देता था। इसलिये मुझे 
डर था कि कहीं घरमें आंच न रूग जाय। में देख रहा था, कि 
यदि आग छूग गयी तो ओर लोग बच भी सकते थे पर हमारे 
वचनेकी कोई आशा न थी। अब मुरे सभाकी काररवाई सुनने 
की अवेक्षा उस द्रवाजेके दूँ ढ़नेकी अधिक चिन्ता हुई, जिलसे 
हम भीतर घुसे थे। अन्तकों हम दालानकी हृदपर पहु चे। 
वहाँ पडुं चने पर हम आगे बढ़नेके लिये मार्ग दूँ ढ़ने छगे। आगे 
बढ़नेका मार्ग हमें न मिला । परन्तु इसी खोजमें मेरे साथीका पांच 
गढ़ में पड़ गया । जिससे वह गिर गया। उस गढ़ में चूना 
सिंगोया हुआ था। मेरे साथीके वूट ओर पतलून चूनेमें छथपत 
होगये। अब्र तो उसके क्रोधकी सीमा न रही । वह जोर जोर 
से चिल्लाने और गालियाँ देने छगा । बड़ी कठिनाईसे वह बाहर 


















निकला और दीवालके सहारे पीठ टेककर बैठ गया । उसने 
रातभर वहीं सोने और प्रात:काल काम करनेके लिये मजदूर लोगों 
के आनेपर बाहर निकलनेका बिचार किया। उसने कहा कि 
यहाँसे निकलतेही में इस जँगली स्थानसे भागकर सभ्यताके 
केन्ध न्यूयाकको चला जाऊँगा। यह विचार कर जहाँ दह बैठा... 
था वहीं लेट गया। मेंने बारबार उठानेका प्रयत्न किया परन्तु 
चह अचल घूत्ति के समान डट गया। बहुत चेष्टा करनेपण भी 
वह बिलकुछ चेता नहीं ओर चुपचाप वहीं लेट गया। ऐेसी 
अवस्थामें उसे छोड़कर मेरे लिये भी जाना असम्भव होगया | 
अब में सोचने लगा कि क्या करना चाहिये ? में इसी चिन्ता 
में था कि मेरी आँखोंमें उज़ाछेकी एक भूलक सी पड़ी। इसे 
देखकर में घवड़ा गया और अपने साथीको बुल्यया। वह भी हद 
खड़ा होगया और दरवाजेकी ओर टिकटकी लगाकर देखने 
ल्गा। 
मेरे साथीने मुझसे पूछा :--“तुम क्‍या देख रहे हो”---मेंने 
उत्तर दियाः--“मुझे मासूली सा उजाला दिखायी पड़ रहा है।” 
हम दोनों कुछ देश्तक अपना सांस रोके खड़े रहे। थोड़ी 
देर में दूसरी ओर दीवालपर लालटेनकी रोशनी चमकी। “भरे रॉ 
यह तो पहरेवाला है, उसने हमारा शोर ख़ुन लिया ?--अब तो क्‍ 
हमारे रहे सहे छक्के और भी छूट गये। मुझे क्रोध आगया 
और अपने साथीसे कहा कि यह सब तुम्हारीही कृपा है तुमने ही 
शुरू गपाड़ा मचाकर उसको बुलाया है।” मैंने अपने साथीकों 








अरने पास बुला लिया और कहा सीधे ब्खक्े एहो । जब मैं तुम 
से कहूँ तब अपने हाथ ऊपर उठा लेना और जबतक में न रोकूँ 
सबतक उठाये रंखना।” थो । देरमें किए: छऊज्माछा सिखलायी 


दिया। मैंने बड़ी मारी भूल की कि उसी स्यय पुलिसवालोंको 
आवाज़ क्‍यों न दे दी ? परन्तु यह बात सुरे ऊुस समय न सूम्भी 


थी। 


धीरे घीरे उज्ञाका फिए आगे पदिखिलायी एछने लगा और खसपरे 


दालानमें होगया। उल्ल उजालेमें मेंते देखा क्िदों आदमी बड़ी 


| 


वयानीले हमारी ओर अररहे हैं । उनसेस्ते एकके हाथमें छाल- 
डैव थी ओर दूसरेके हाथमें दो रिवालवर थे | पैंने अपने साथी 
ऊरशण हाथ उठानेक्नो कहा उसमे उसीके आऋब्यार किया। मेरा 
हृदय घड़कने लगा। परन्तु हमछी सिफे न डरे थे, पुलिसमैन 
भी हमको देखकर डर गये । लालटैनवाह" प्यक स्तम्मके पीछे 


लिप गया ओर दूसरेंने हमको लक्ष्य करके ग्लोढी चलायी | गोली 


चलाकर वह भी छिप गया। गोली चल्मेसे सारा नाटक गृह 


गूजउठा। गूजके शान्त होतेही में चिह्लाया । मैंने कहा :-- 
&जाइयपो | खप या प्र्मेथ्च ण्क्रे नामंवृूर थोव्टी मत चलाओो | हमे 
चोर नहीं है। हम संवाददाता हैं। चेप्को, हमारे हाथ ऊपर 


डठे हुए हैं।” यह कहकर थोड़ी देस्लका हम उसी अधेरेमें 
खड़े रहे । इतनेमें दोनों पुलिसबैन एक होगये। फिर 
छालटैनका प्रकाश चमका और रिव्ाल्यू्का मुँह हमारी 
ओर हुआ, में डर रहा था कि अबकी बार गली चलमेैसे बार 
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खाली न जायगा। परन्तु मेरा डर व्यर्थ निकला, क्योंकि हमारे 


शब्द उन्होंने सुन लिये थे। उज़ालेमें अच्छो तरह देख भालकर 
पक पुलिसवाला बोंछा :--“हाथ ऊपर उठाये खड़े रहो, नहीं तो 


भला न होगा और मुभसे आगे आनेके लिये कहा | में हाथ ऊषर 
उठाये आगे बढ़ा और न्यू याक निवासी घूत्ति की भाँति वही खड़ाः 


रहा । आगे जो कुछ बीती वह थोड़े शब्दोंमें ही सुन लीजिये 
कि पुलिसके आदमी हम दोनोंकों हथकड़ी लगाकर थानेमें लेगये 
और वहाँ बहुत बादविवादके पीछे हमें छोड़ा गया ।” 

पाठक उपयुक्त घटनाको किसी उपन्यास लेखककी 
कपोल कट्पना न समझे । अमेरिकामें रिपोटरोंकी इस प्रकारकी 
करतूतें नित्यदी हुआ करती हैं। गुप्त समाभोंका पता लूगा 
लेना, अथवा किसी खुनका भेद खोलना रिपोट रोंके बायें हाथका 
खेंल होता है। एकबार शिकागोकी अदालतमें कतलका एक 
मुकदमा था। मुकदमा विचार करनेके लिये ज री बैठी । जू रि- 
योमे यह सलाह की कि ज़बतक परस्पर कोई शत स्थिर न हो 
जाय तबतक उसका भेद किसोपर प्रकट न किया जाय। से 
साधारणको भी मह बात मालूम होगई कि मुकद्मेके फैसले 
खुनानेके समयतक जूरियोंका मत प्रकट न होगा। भला अख- 
बारोंके रिपोटरोंको कब चेन पड़ता, वे छोग सोचने लगे कि जूरी 
न्यायाघ्रीशके विचारसे पहलेददी प्रकाशित कर दिया जाय तो अच्छा 
हो । एक समाचारपत्रके तीन संवाददाताओंने बहुत सोचविचाश 
कराअत्तमें एक युक्ति निकालही ली । वे एक रस्सा और मकूला 
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लेकर अदालतमें पहुँ चें, जब जूरों लोग सलाह करनेके लिये कम क्‍ 
रेके किवाड़ बन्द किये गये तव वे लोग पहरेदारोंकी नज़र बचाकर 
उस कमरेक्री छत्तवर चढ़ गये | कमरेके पीछे अर्थात्‌ अदालतकी 
इमारतकी बाहरी तरफ हवा आने जानेके लिये एक खिड़की थी | 
. > तीनों संवाददाता इसो ओर पहुँचे। उनमेंसे दो आदमियोंने 
* रूसा पकड़ लिया, एक उसे सोधकर' कुछ दूर नीचे उतर गया। 
. और लिड्कीके पास बैठकर रस्सेमें बँचे हुए कूलेपर बैठ गया । 
वहाँ उसे इस कमरेके बन्द जूरियोंकी बातचीत अच्छी तरहसे छुनाई 
इती थी। वहाँ उक्त संवाददाता पूरे पांच घंटे ऊूटका रहा 
ओर जूरियोंकी कारणवाईके नोद छैता रहा। दूसरे दिन जिस 
अखबारका वह रिपोर्टर था, उसमें पूदी रिपोट छपी पर छोगोंको 
४ का विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि अमेरिकाके रिपोर्टर गप्प उड़ानेमें भी 
हे कम नहीं होते हैं। अदालतके कर्मचारियोंने जब यह रिपोर्ट 
देखी तब उनके भी आश्चय्य की सीमा न रही। अखबारोंके 
भूतोंसे इचनेके लिये उन्होंने दूसरे दिन अदालूतमें दूना पहरा 
बिठलाया । पर दूसरे रोज भी रिपोटरोंने बड़ी चालाकी चली 
द ओर पहरेवालोंकी आंखोंमें धूल भ्योंकही दी । वे छोग अदालत 
कु के एक कोनेमें छिपे रहे। जब चारों ओर ताले लग गये, तब 
एक दूसरी खिड़कीसे जूरियोंकी कार्ण्वाई खुनने रंगे । तीसरे 
ओर चौथे दिन सी उन्होंने ऐसाही कियो। १७ घंटेमें जब जुरि 
योंकी सलाद पक्की हुई तब संवाददाता वहाँसे दले और ज रियों- 
में परस्पर जो विचार हुआ, वह अपने समाचारपत्रमें प्रकाशित 
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कर दिय।। इश्ससे बड़ी हलचल मची । इससे उस समाचार- 
पत्रकी खूब बिक्री हुई। जिधर देखो, उधर उस समाचारपत्रकी 
ही घूम थी। भरता जहाँ इस तरहसे अखबारोंमें समाचार प्रका 
शित हों, उस अखबारकी आराहक संख्या क्यों न बढ़े गी ? जानते 
हो कि इन खंबाददाताओंकों वेतन क्या मिलता था ? ज्‌ रीकेमत 
के प्रकाशित करनेसे पहले प्रत्येक संबादद[ताको ५७) रुपये प्रति 
सप्ताह मिलते थे, इस समाचांण्के प्रकाशित होनेसे उनकी दुगनी 
तनख्वाह होगई । कहनेका मतलब यह है कि वहाँ संवाददाता 
समाचारोंकरी खोजके लिये अपनी जानतक खतरेमें डाल देते हैं । 
न तो यहाँ संवाददाताही इस भाँति प्रत्येक समाचारके दूं ढ़नेकी 
चेष्टा करते है न पत्र सश्चलालकोंका इस ओर' ध्यान है। यहाँके 
संव्राददाताओंकोी बहुत हुआ तो बिया मूल्य अखबार दे दिया 
और संबाददाताने भी इधर उधरके समाचार भेजकर अपने 
कत्त व्यक्ती इति श्री समरू ली, यही बहुत है। पर यूरोप, अमे- 
रिकादि स्थानोंमें मुफ्ती संवाददाता नहीं होते हैं। इंड्डलेण्डके 
प्रसिद्ध राजनीति विशारद्‌ मिं० चर्चेहिछ, जो पहले केविनट 
मिनिस्टर और जल शक्तिके मुख्य अफसस थे, दक्षिण अफ्िकाममे 
बोभर युद्धे समय “मारनिड् पोस्ट”के सैनिक संवाददाता बन- 
कर' गये थे। वहाँ वे बोभरोंके फंदेमं फंस गये थे ओर लेडी 
स्मिथके किलतवें क़दकर दिये गये थे पर पीछे किसी तरहसे भाग 
आये | इस तरहसे प्राणोंकी बाजी लगाकर सच्चे समाचार संग्रह 
किये जाते हैं। बोभर युद्धकी समाप्तिके पीछे, जब अड्गरेज और 
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बोअरोंमें सन्धिको बातचीत होरही थी तब यह तय हुआ क्लि अबतक 
सब्धि दोनों ओरसे खीकृत न होजाय तबतक सन्धिकी कोई बात 
प्रकाशित न की ज्ञाय । उस समय दक्षिण अफूणीऋषओोें संसार 
के बड़े बढ़े समाचारपत्रोंके संवाददाता पहुंचे हुए थे पर सन्धि 
प्रिषद्स जानेकी किसी संवाददाताकों आज्ञा नहीं मिली | जिस 
आऋनमें सबम्धि परिषदकी बेठक होती थी उसपर ब॑ 
पहरा! था वहाँ कोई घुसने वहीं पाता था | ताश या पत्र 
भेजे जाते थे, वह जाँच लिये जाते थे। जिस प्रक्रार पिछले 
यूरोपियन युद्धमें चिट्ठी पत्रो, तार आदिकी जांच सेन्सर करता 
था, ठोक वलेही उस सप्तय दक्षिण अफ्करीकार्नें सेन्सर बेहा हुआ 
था। फिर भी मज्ञा यह था कि सन्धि परिषद जो बातें होतीं 
थीं, वह दूसरे दिन छण्डनके“डे लीमेल”में प्रकाशित होजाती थीं१ 
सन्धियरिषद्के कत्ता श्रर्ता विधाता बड़े हेशान थे कि इतना कड़ा 
प्रबन्ध करनेपर भी, ये सब बातें कैसे प्रकाशित होज्ञादी हैं | सब 
साधारणमें उस समय“डे लीमेल'” के सम्बन्धमें विश्चित्र अफवाह उड़ 
रही थी अनेक लोग कहते थे कि डेलीमेल समन्धि सम्बन्धी गप्प 
उड़ा रहा है। खेर थोड़े दिन पीछे दोनों ओरसे सन्धि स्वीकृत 
हुई । और सन्धिकी खीकृत सब शर्ते" सब साधारणमें प्रकट 
की गयी | तब सबको पता छभा कि वोघ्तवमें “इंलीमेल”की 
बातें सब ठीक हैं। स्वीकृत सन्धि ओर “इेलीमेल'में प्रकाशित 
सन्धिमें कुछ भेद नहीं है। “डेलीमेल” को सन्धि सम्बन्धी 
बातोंका पता कैसे लगा--इसका पूरा रहस्य आजतक किसीको _ 
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ज्ञात नहीं हुआ हे--पर सन्धि खीकृत होजानेके पोछे “डेलीमेल” 
ने सन्धिके समाचार प्राशिशा जो वृत्तान्त लिखा,वह बड़ा विचित्र 
है। सब्धिके समय जो परिस्िति थी, उसका ज्ञान “डेलीमेल'' 
को बहुत पहलेसे था। सन्सधिकी बातें प्रकाशित होनेपर ब्रिटिश 
सरकार ओर खाप्राज्यको लामके बदले कुछ हानिकी सम्भावना 
नथी। “डेलीमेल” महिनों पहलेसे इसका प्रवन्ध करने छूगा | 
एक आइवेट को इ--लाऊु तिक शब्द्‌ समूह बनाया गया, जिसकी 
एक प्रति--'डे लीमेल” के का्यांलयमें रखी ओर एक युद्ध संवाद- 
दाताके पास। साहुतिक शब्द्‌ समूहके शब्द्‌ व्यापारिक भाषा 
के थे, जो उनका भीतरी मतलब नहीं जानता था, उसके लिये 
बे बाज़ार भाव और आधिक बातोंके द्योतक थे। इन्हीं शब्दोंमें 
युद्ध संवाददाता जोहन्सबगंसे तारपश ताश लूप्डनके एक 
व्यापारोके नाम भेजता धा। जो कोई डेलीमेलके संवाददाताके 
तार देखता था, वह समझता कि यह सोने और जांदीकी दर हैं । 
इससे “डेलीमेल”के तारोंमें कुछ रुकाचट नहीं हुई छण्डनके जिस 
व्यापारी आफिसमें तार पहुंचते थे, वहासे “डेलीमेछ”--- अ।फिस 
में पहुंचा दिये जाते थे। वहाँ कोड़की कुश्ीसे उनका वारूत 
बिक अर्थ लगाया जाता था। यहां यह प्रश्न खभावतःही उठता 
हे कि युद्ध संचाददाताकी सन्धि विषयक समाचार कैसे मिलते 
थे। उस चतुर संवाददाताने लन्धि विधायकोंके केम्पर्मे अपना 
एक शुत्तचर रख छोड़ा था--शायद्‌ किसी भृत्यके रूपमें। गुप्त- 
चर और संवाददातामें भेट या पत्र--व्यवहार होना असम्भव 
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था। दोनोंने कुछ इक्धित या इशारे ठीक कर लिये थे। जब 


सन्धि परिषदके खानसे ट्रेन हारा छोग छोटते थे तब वह शुत्तचर 
उसके भीतरसे एक खास जगहपर हाथसे इशारा कर देता और 
युद्ध संवाददाताको पूरी रिपोर्ट मि्ठ ज्ञाती थी ?? 
“डेलीमेल'--सम्बन्धी ऐली बहुत सी बातें हें जो स्थानके 
अभावके कारण यहां नहीं लिखी गयी हैं। लण्डनसे पेरिसतक 
“छलीमेलठ” ने समाचार प्राप्तिके लिये अपना तार लगा रखा है | 
जब कभी तार बिगड़ जाता है या कहीं दट जाता हे और तब 
लण्डनसे कुछ समाचार भेजना होता है तो वह “ण्सेप्लैन” से 
भेज्ञा जात। है। “जो कुछ हो, समाचार न रुकने पांवे”-यही 
5छउलीमेल' का सिद्धान्त हैं। एकबार छप्डन और पेश्सिके जीच 
समाचार आने जानेका कोई साधन न रहा, एरशेप्छेन नहीं था 
और जद्दाज खुल चुके थे, पर कोई खबर भेजनी जरूशी थी । झिस्ते 
तार द्वारा न्‍यू याके भेजा, चहाँले बह खबर पेरिस भेजी गयी 
इस घटनाले पाठक अनुमान कर लें कि “डंटीमेल”-समाचार 
पत्रके नाम और कामकों सार्थक करनेैके छिये कितना प्रयत्ल 
करता है ? क्‍ 
. हमारे यहाँके लोग जितने पुलिसके जासूसोंसे घबड़ाते हैं, 
उससे कहीं बढ़कर, इड्लेए्ड आदि देशोंमें बड़े बड़े आदमी 
अखबारोंके संवाददाता और रस्पोट्रोंसे घबड़ाते हैं । 
एकबार लण्डनमें “डेली क्रोनिकल” ने उत्तरी श्ु ब तक न पहुंचने 
वाले डाकुर कुककी पोल खोली थी। दकीके सुरूतानको गद्दी 
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से उतारनेके समय “डेली क्रानिकछ” का संवाददाता वहीं था | 
खुलतान अब्दुल हामिद किसी संवाददातासे नहीं मिलते थे--न 


उसे अपने महलोंमें आने देते थे | पर “डेली क्रानिकल” के सुयोग्य 


संवाददाता मिस्टर डोनोहोने खुछतानसे बड़ी चतुराईसे भेंट की 
ओर वहाँका सब हाल लिख भेजा। इस समाचारसे “डेली 
क्रानिकल” मालामाल डोग्या। और उसकी ग्राहक संख्या 
पहलेसे दूनी होगयी । “जहाँ न पहुंचे रवि, वहाँ पहुंचे कवि--” 
यह कहावत अप्रेरिका और विलायतके संवाददाताओंके विषयमें 
अच्छी फवती है। अभी यूरोपियन महासंग्रामके समय, संवाद 
दाताओने बहुत सी बातें प्रकाशित कीं। आयले एडमें इस 
समय जो अशान्ति फैल रही है उसके सच्चे समाचार संग्रह कर- 
नेदे लिये अपने प्राणोंका मोह न करके अनेक संवाददाता आय- 
लें एडमें पहुंचे हुए हैं। जिनके विषयमें यहाँ .विशेष लिखनेको 
आवश्यकता नहीं है । पाठक समाचारपत्रोंमें पढ़ही चुके 
होंगे । 
हमारे देशमें जिस प्रकार सावजनिक काय्य करनेवालोंकी 
भ,ठी रिपोर्ट पुलिसके अनेक जासूस कर देते हैं, ठीक वेंसेही इड़ 
लेणड, अभेरिकादि देशोंमें स'बाददाता भी कभी कभी बड़ी बेढब 
गप्पें उड़ा देते है ।इन सवाददाताओंकी,गप्पोंके नमूने श्रीयुक्तसन्त 
निह्ाछसि'हने अपने एक लेखमें दिखलाये थे | समन्‍्तनिद्यालसि'हने 
लिखा था:--“पश्चिम अमेरिकाके एक नगरमें एशियावालोंकों 
निकालनेके लिये छोग व्याकुल थे। अश्बारोंमें इसकी घूभ 
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मची हुई थी। उस समय एक एशिया निवासी सज्जन वहां 
प्चारे और एक बड़े शानदार होटलमें ठहरे । एक अखबारका 
स'वाददाता आपसे मिलते गया । और प्रश्नपर प्रश्ष करने लगा | 
पर आपने कुछ उत्तर न दिया। सिफे यह कहा :--“में अपने 
देशका राजकर्मचारी हूं, इसलिये किस्री प्रश्नका उत्तर नहीं दे 
सकता |” स'वाददाता धन्यवाद देक' चला गया। उसी 
दिन सन्ध्याको उस पत्रमें एक एशियाई सज्नले मुलाकातका 


बृत्तान्त छपा। उसमें लिखा था :--वह “एशियोई भर्तों करने 


चाल” पजेण्ट है, एशियासे आदमियोंको लाता है। कुशल हुई 
कि वह आदमी चुपचाप वह से चल दिया नहीं तो उसकी बड़ी 
दु्दशा होती ।” कहिये चणड लखानेकी गप्पले कुछ कम यह 
गप्प है कि नहीं | ॥॒ 
और सखुनिये--एक संवाददाताने हिन्दुस्तानके मर्दों और 
द्वियोंकी तसवीरोंके कार्ड “खन्‍्त निहालसिहसे मांगें। उनके 
दिखाये हुए चार पांच कार्डो'मेंसे पारसी साड़ी पहने हुए तस- 
बीए उसको पसन्द आयी। संवाददाताने वह काड सन्त 
निहालसि'हसे एक घंटेके लिये मांगा ।” उन्‍होंने सवाददातासे 
पूछा:--“इस काडको क्या करोगे तो उसने उत्तर दिया :-- 
“दपतरके लड़कोंसे बाजी लगी है। वे कहते हैं कि पारसी 
स्त्रियाँ कमीज़ और -पतलून पहनती हैं और में कहता हूँ कि ऐसा 
नहीं है। उनको दिखलानेके लियेही इस काडेकी जरूरत है ।” 
अतणएणव समन्‍्त निहालसिंहने वह कार्ड उस संवाददाताको दे दिया। 











पोन घंटेसे भी कम समयमें वह स'वाददाता उस पोस्ट काडको 
लेकर लौट आया और वह कार्ड सन्‍्तनिहालसि'हको छौटा दिया । 
उसके चेहरेपर प्रसन्नता कऊूक रही थी, जिससे प्रतीत होता था 
कि वह बाजी जीव गया है। उसने पद्)धह रुपयेका एक बिल 
दिखलाया और कह कि मेने यही जीता है। इतना कहकर और 
घन्यवाद देकर वह चला गया। सन्त निहालसि'ह कहते हैं कि क्‍ 
में इस घटनाको भूछ गया था, पर कुछही घंटोंमें मेरे मित्रने एक 
अखबारके एक छेखकी ओर मेरो ध्यान आकर्षण किया। उसमें 
लिखा था :--इस शहरमें पारसी जातिकी एक बागी औरत 
आयी है इसके अतिरिक्त ज्ञो तसवीर मैंने उस सवाददाताको दी 
थी; उसकी नकल खूब लम्बी चौड़ी उसमें छपी थी । डस तस- 
॥ वीरके नीचे लिखा हुआ था कि हिन्दुस्तानले आयी हुई बागी है 
|. औरतका यह अन्तिम फोणोआ्रफ है ।” देखा पाठक ! अमेरिका 
.. के स'वाददाताओंकी गप्पोंके नमूने, हमारे यहाँके कवियोंने 
अपनी कध्पना शक्तिसे किसी सुन्दरीके मुखकी चन्द्रसे उपमा 





देते हुए, चन्द्रको कलड़ित और ख्रीके मुखको निष्कलड़ित ठहराया 
है पर अमेरिकाके स'वाददाता अबलाको सबछा अर्थात्‌ “बागी” 
बनानेमें भी नहीं हिचकते हैं। इड्छेएडके अखबार भी गप्पोड़े 
बाजी हाँकनेमें कम नहीं होते हैं। लण्डन टाइम्सके स'वाददाता 
सर शिरोलने लोकमान्य तिलूकके सम्बन्धर्मं जो गप्प उड़ायी थी, 

|. उसके सम्बन्धमें तो यहाँ कहनेकी आवश्यकता नहीं है। इड्- 

... छेण्डके “लोब'”ने भी तिरछक महोद्यपर सन्‌ १८६७वाले मुक़दमेके 
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वमयपर आशक्षेप किये थे, तित़्क महोदयने इसपर नाठिशकी 
ओर “गलोब” ने उनसे मुझआाफो मांगी | इसी “लोव” ने जर्मन 
शुद्धके समय यह गप्प उड़ा दीं थी कि इडुलेण्डके प्रधान मन्त्र 
मि० एसक्कियकी पत्नी जमंन कौदियोंसे सहानुभूति रखती हैं। 
मुक़द्मा अदालतमें पेश हुआ तब “लोब” ने हक्षमा मांगकर छुट- 
कारा पाया । शायद अपने विलायती भाइयोंकी देखा देखीही, 
हिन्दुस्तानके णड़लो इण्डियन पत्र बेचारे हिन्दुस्तानियोंके सम्बन्ध 
मैं गप्पें हाँक देते हैं। इस तरहकी गप्पोंसे अखबाश्का विश्वास 
घट जाता है। ऐसी व्यथंकी गप्पोंसे प्रत्येक समाचारपत्रको 
बचना चाहिये। क्योंकि ऐसी हलकी बातोंकोीं लिखनेसे समा- 
चारपनत्रोंकी प्रतिष्ठामें बढ्ढठा छऊगाता है। कभी कभी मिधथ्या 
शप्पोड़े बाजीके कारण बड़ी हानि उठानी पड़ती है। 

रिपोर्ट और स'वाददाता जो कुछ समाचार लिखते हैं अति 
शीघ्रतामेँ छिखते हैं। उनके लिखे हुए समाचारोंकी सिटी एडी 
टर और कापी रीडर ठीक कर देते हैं। सिपोर्टरोंकी चाहिये 
जो कुछ वे लिखे, उसका सारांश एक पैरेमें बनाकर अपने लेखके 


शीर्ष कके नीचे दे दें। जिससे पाठकोंकों पढ़नेमें विशेष खुभीता 


रहता है। सच पूछिये तो संसारमें अनुभव भी कोई चीज है । बिना 
अनुभव प्राप्त किये हुए कोई सम्पादक,कवि अथवा छेखक समाज 


९9 हस पुर्तकके लेखकका लिखा हुआ, लोकमान्य तिलकका चरित्र 
“जोशी एड को ०--पोस्ट बक्स ६७०४--बढ़ा बाजार कलकच्तसे एक रुपमेमें. 
अंगाकर पढ़िये। उसमें इस मुकद्मेका बृत्तान्त छपा है । 
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का चित्र चित्रण करनेमें सम्रथ नहीं होसकता है। यों दूसरोके 
सिरपर त्यौहार मना लेना दूसरी बात है | क्या कारण है कि आज 
हजारों व बीत जानेपर भी हिन्दू समाज अपने ऋषि मुनियोंके 
बतल।ये हुए पथपर चल रहा है। आज़ भी अगणित हिन्दू 
प्राचीन ऋषि मुनियोंके प्रन्थोंकों अत्यन्त श्रद्धा ओर भक्ति पूर्वक 
देखते हैं। इसका एकमात्र कारण यही प्रतीत होता है कि 


उन्होंने मनुष्य खभावके अनुकूल अनेक बातें अपने ग्रन्‍्थोंमें लिखी 
थीं ज्िनमेंले आज भी बहुत सी बातें .प्रचलित हैं। यूरोपमें भी 
पेसे अनेक लेखक होगये है, जिन्होंने अपने समाजकी वाघ्तविक 
परिस्थिति जाननेके लिये, समाज़में प्रचलित कुशीतियोंकी दूर 
करनेके लिये जेलखाने तककी हवा खायो है। “रियू आव 


रिव्यूज़” के जन्मदाता और खगोंय सम्पादक, मिस्टर डबल्यू० 


ठी० स्टीडके नामसे प्रत्येक भारतवासी परिचित है अपने देशकी 


एक सामाजिक कुरीति का असली रूप पहचाननेके लिये वे प्रसन्न- 
तापूर्वक जेल गये थे। पेरिसके एम वालियर, जाजे स डेनियल 
जीन ब्रेमान्टियर आदि लेक्षकोंने बड़ी बड़ी आपत्तियाँ झैली थीं | 


डेनियल एकबार लोबरेके अजायब घरमें रातमर एक पत्थरके 


ताबूतमें छिपा रहा ओर लिखा कि लोबरेके अजायब घरके रक्षक 
बड़े असावधान रहते हैं। एकबार एक दूसरा छेखक सीन नदी- 


में कूद पड़ा ओर लिखा कि “पुलिसके कुत्तोंसे मनुष्योंकी रक्षा 
नहीं होसकती है ।” आजकल यूरोपके लेखकोंके लिये ऐसे काम 


करना बाय हाथका खेल होगया हे | "कक ओर छेखक ण्स 


ज्ड 
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वालियर साहबका मनोरजञ्ञक वृत्तान्त खुनिये। एम वालियर 
साहब ऊंचे कदके दुबले पतले आदमी थे, उनकी आँखें बड़ी बड़ी 
थीं। रड्ड कुछ पीछा था। इसलिये जब वे अपने बाल और 
५५ डाढ़ी बिखर करे दर्पणमें अपना मुँह देखते तब उन्हें यह भली 


५ भाँति प्रतीत होजाता था कि लोग उनको देखकर, पागल समभ 
लेंगे। इस तरह एकदि्नि वे पागलका स्वांग बनाकर अपने घर 
से बाहर निकले । उनकी प्रबल इच्छा थी कि राहमें पुलिसका 
कोई आदमी मिल जाय तो अपने पागलपनका नमूना उसे दिख- | 
लावे | देव उनके अनुकूल था कि अकस्मात्‌ रास्तेमें उनको दो 
डिटेकिव मिले, बालियर साहब उनको अच्छी तरहसे पहचानते थे | 
पर उक्त दोनों डिटेकिव बालियर साहबको नहीं पहचानते थे । बस 
फिर क्‍या था--“चुपड़ी ओर दो दो-- ”बालियर साहबकी खूब ः 
बन आयी। उनकी पांचों उल्डुली घीमें थी।' डिटेकरवोंके पाससे.. | 
निकलतेही वे खिलखिलाकर हँसने रंगे । फिर कहने लगे कि पुलिस 
की नादानी तो देखो कि वह अपने बादशाह एडवर्डकी रक्षा नहीं 








तक कर सकती | बेचारा अपने सहाराके भाईके चक्करमें पड़ गया है।” 
क्‍ उनकी ऐसी बेहदी बातें खुनकर दोनों डियेकिव कुछ दूर हटकर | द 

खड़े होगये । तब अपने पास ओर किसीको न देखकर बालियर 

साहब, एक लेम्प पोस्टसे कहने रूगे :--“'क्यों तुम्हारी कया राय 


है? तुम तो यहाँ बेठे बैठे दुनियां भसके लोगोंसे बातें किया करते 
हो, किसीकी खुनते हो नहीं । मेरी बात तो खुनो । में कहता 
हूं तुन्हाण कहना बिलकुछ ग़छूत है| एकदम ग़छूत, नहीं तो बहस 
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कर छो,हम तैयार हैं। टैम्प पोल्टने उत्तर नहीं दिया ।इसपर आप 
में कहा कि शैतान, खड़ा रह अभी तुमे मज्ञा चलाता हूँ ।” इतना 
कहकर अपनी आरुतीन चढ़ाकर उन्होंने मुक्ना उठाया। यह 
देखकर दोनों डियेकिव पास आगये। उक दोनों जाखूलोंकी 
उेखकर बालियर साहब कहने लगे;-“साहबो ! आप लोग अच्छे ५ 
मौकेपर आये, जरा इधर औओइये, में आपको एक मसार्केकी बात 
खुनाता हँँ । पर यह छेम्प पोस्ट कहीं सुन न लें। इधर 
आइये फिर इस तरह धीमी आवा/ज़से कहने लगे;--“प्रेण नाम 
“होपोपूलो” है, मेरोकोके बादशाहने मु्के राजदूत बनाकर भेजा 
है। में एक खास कामके लिये भेजा गया हूं।” जानते हो 
वह काम कसा है ? साहब बहादुरने अब अपनी आवाज बिलकुल 
भब्ीमी कर ली और बड़ी गस्भीरतासे कहा:--“वादशाह एडबड़ 
एक बड़ी विपत्तिमें फेस गये हैं। .समके साहब ! में ऐसा वैसा 
आदमी नहीं हूं ।” डिटेकिवोंको विश्वास होगया कि यह पागल 
है। उन छोगोंने बालियए साहबकों खुश करनेके लिये बड़ी नप्नता 
से सिर झुकाया । फिर उनमेंसे एकते कहा:--/“आपका कहना 
खच है। यहां इड्डलेण्डके बादशाइके एक गुप्त दूत आये हुए हैं । 
चलिये, में उनसे आपको मिला दू । तब फिर आप उनसे यह 
रहस्य खोल दीजियेगा। होपोपूलो ( पाठक ऊपर पढ़ चुके हैं 
..._ कि बालियर साहबने अपना यह नाम बनावेटी रख ल्या था) 
...._ फिए जोरसे खिलखिलाकर हंसने लगा और कहा :--“यह तो 
.. आपने खूब मज़े की बात कही ।” दोनों डिटेक्वोंने बड़ी सफाई 
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से इस बातकी जाँच कर ली कि इसके पास कोई पिस्तोल वरगों- 
रह तो नहीं है। फिर बड़े प्रेमले बातचीत करते हुए वे तीनों 
वहाँसे चल दिये | द 

थोड़ी देखें तीनों पुलिस स्टेशनमें पहुच गये। वहाँके अफ 
सरको भी यह निश्चय होगया कि बालियर पागल है। यहांभी 
वालियरने पागलपनका खांग करनेमें कमाल कर दिया। उच्च 
अफस रखे सेंट होतेही साहब बहादुर बड़े तपाकसे बोले :--“मेराः 
नाम सिगनर हेरबान होपोपूछों है, यह मेरा कार्ड है।” यह 
कहकर वालियरने अपनी जैक्से एक लम्बा चौड़ा तख्ता निकाला 
उसपर काली स्याहीसे टेढ़ी मेढ़ी लकीरोंसे कुछ लिखा हुआ थाए 
अफसरने उन्हें बेठनेके लिये एक कुर्सी दी। तब हज़रत ब 
शानसे उसपर बैठ गये । 

थोड़ी देर पीछे उनके पागलपनकी जांच करनेके लिये दो! 
डाकूर बुलाये गये। दोनों डाकुरोंने बहुत देशतक बालियर 
साहदकी एरीक्षा की। अन्‍्तमें उन्होंने यह निश्चय किया कि 
इसका मधत्तिष्क तो बिगड़ा नहीं हैं, पर उसमें कुछ खराबी आाः 
गयो है। साधारण जचिफ़ित्सासे यह अच्छा होजायगा |” पर 
बालियर साहब तो यह नहीं चाहते थे। उन्‍हें तो पागलखाने 
जानेकी सूको थी। बस उन्होंने ऐसा ढोंग दिखलाया कि डाकु- 
रोंको विश्वास होगया कि रोग साधारण नहीं है। सर्व साधा- 
रणको धोखा देनेके लिये खांग कर छेना सरल है पए डाक्रोंकों 
धोखा देना टेढ़ी खीर है । कुछ भो हो वालियर साहबके चकमे 
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में दोनों डाकुर आगये और उन्होंने वालियरकों पागल निम्चय 
करके, उनके दोनों हाथ बंधवाकर एक कोठरीमें बन्द करवा 
दिया। जब वालियर साहब कोठरीमें पहु चाये गये तब उन्हें 
मालूम हुआ कि पागझक बनकर रहना खुखकर नहीं है। कुछ 
देरके बाद उन्हें भूख छणी | पर डाकुरोंकी आज्ञासे आपको 
भोजनकी मात्रा इतनी कम मिल्ली कि उससे पेट भरना तो दूर 
रहा। उलदा जठशनल और बढ़ गया। बस किसी तरह 
आपने रात काटी | गनीमत यही थी कि आपको नींद आगयी | 
सुबह आपके हाथ खोल दिये गये और आप डाजुरके पास पहुं- 
चाये गये । डाक्रने कहा :--“आप पागरुखानेमें सबसे अलग 
रखे जायगे, क्योंकि आपका रोग असाधारण हैं। दिनमें पाँच 
छः बार आपको वफके पानीमें ज्ञान करना पड़ेगा | बालियर 
साहबने देखा कि अब वात बढ गयी है, तव आपने कहा :- «मैं 
छुक सामयिक पत्रका संवाददाता हूँ। मैं पागल नहीं हं।” 
डाक्रने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा :--“कौन कहता है कि 
आप पागल हैं। आप जरा ठण्ड पानीमें नहा लीजिये। फिर 
इड्लेण्डके बादशाहसे भेंट कीजिये ।” 

वालियर साहबने लाख कोशिशकी ,पर किसीने उनकी बात 
न सुनी । बेचारे बालियरकों बफमें डूबना पड़ा | चिकित्सा हो 
जानेपर वे फिर अपने कमरेमें पहुँचाये गये। अऊेले बैठकर थे 
सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिये ? क्योंकि वहाँ उनकी 
चातोंपर कोई विश्वास नहीं करता था | 











विलायतमें संचाददाताओंके पास एक कार्ड रहता है | उसमें 
यत्र-सश्चालक्क और पुलिसके अफसरके दस्तखत रहते हैं और 
संवाददाताका चित्र भी उसमें चिपका दिया जाता है। मौका 
पड़नेपए उसीको दिखलाकर संवाददाता मौके, थे मौके बच जाते 


हैं। वालियर साहबको :भी एकाएक खियाल हुआ कि उनके 
कोट में काडे मौज द है। जब नौकर उनको भोजन देने आया 


सब उन्होंने उसे अपना कोट जांचनेके लिये बहुत अनुरोध किया | 
बड़ी मुश्किलसे वह राजी हुआ । डाब्कुरोंके आनेपर बालियरके 
सामने, उनके कोटकी जांच की गयी | तब कोटकी जेबसे वह 
काड निकछा। वह काडकों देखकर डाकुरोंकों सत्तोष न 
डुआ। पर यबालियर साहब मुस्कुराने लगे। और फिर डाक्ु- 
रोंसे कहः :--“लाहबो ! आप इस बातका कुछ ख्याल न करें 
मैं आप लोगोंको अपना दोस्तही समभ्हू गा। और यहांसे छूटते 
ही आपको दावत दूगा ।” डाकूरोंने इसका कुछ उत्तर नहीं 
दिया ओर दोनों एक दूसरेकी ओर देखने रूगे। फिर बड़े डाकुर 
ने बड़े गस्भीर खरसे कहा :--“साहब यह तो बहुत ब॒श हुआ | 
यह चोरीका मामला है। आपका नाम होपोपूछों है और यह 
काड बालियर साहबका है। अब तो मामला सड्जीन होगया। 
इतना कहकर डाकुरने घंटी बजायी। नौकरके आनेपर चार 
पाँच गगरे पानी लानेके लिये कहा ओर फिर बालियर साहबकी 


्ड 


ओर, देखकर कहा :--“आपका रोग बढ़ गया है। इसके .हढिये . 


सबसे अच्छा उपाय... ... 
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वालियर साहबने चिल्ठाकर कहा :--“मुआफ कोजिये। मुझे 
आपकी चिकित्साकी ज़रूरत नहीं।” पर डाक्रने उनकी एक 
न सुनी । बेचारे वालियरके सिरपर घड़ा भर ठण्डा पानी डाला 
गया। इसके बाद सब छोगोंने मिलकर वालियरकी खिकित्सा 
आरम्म की। कोई सिरपर पानी उड्ेलने लगा। कोई भीजे 
तोलियासे उनके शरीरको रगड़ने रूगा । कोई- पोंछने 
लगा । बेचारे वाछियर साहब बहुत घबड़ाये। वे सचमुच 
घड़ी भरके लिये पागल होगये। वे भागनेकी कोशिश करने 
लगे। खसामनेका द्रवाजा खुला हुआ था ओर वहीं वालियर 
साहबका कोट और हैट भी रखे हुए थे। वे तुरन्‍तही उठकर भागे ॥ 
बड़ी मुश्किलले बाहर आये। तब जरा उनके जीमें जी आया | 
फिर एक गाड़ी किराया करके वे अपने पत्र आफिसमें गये | और 


वहाँ कुर्सीपर वैठकर उन्होंने अपनी विपत्तिक्ी कहानी लिख 


डाली । कहानी छप जाने वालियर अपने पत्रकी एक प्रति छे 
कर डाकरोंके पास गये। डाक्टरोंने कहा:--“साहब हम तो 
आपको पहलेही ताड़ गये थे।” वालियरने हंसकर कहां :--- 


अब आप ऐसा क्यों नहों कहेंगे ।” फिर तोनों बेठकर वह्दीं 
कहानी पढ़ने लगे ।% 











९.9) 
इन्टरव्यू अथात साक्षात्कार 
“सीख्यों धन धाम सब कामके झुधारिि को 
सीख्यो अभिराम बास राखत हजर में 
लोख्यों सराजाम गढ़ कोटके गिराइबे को... 
सीर्यों समतेर बाँधि काटि अरि ऊर में 
सोख्यो कुल जनत्र मन्त्र तंत्रहूकी बात 
सोख्यों पिंगल पुरान सीख बच्चों जात कूर में 
कहे क्ृपाराम सब सीख्वों गयो निकाम 
एक बोलबो न सीख्यों सीख्यों गया घू र में” 
»८ > »< »< हे 
“असर लभानेका प्यारे तेरे बयानमें है। 
किसीकी आंखमें जाद तेरी ज. बानमें है ॥” 
ऊपर लिखा जा चुका है कि रिपोर्टर और खंवाददाता कई 
प्रकारके होते हैं। और किस प्रकारसे वे समाचारोंका संग्रह 
करते हैं पर इन संवाददाताओंके काममें साक्षात्कार ( [9667- 
४0फ़ ) का काम कठित होता है। “इन्टरूयू” की प्रणाली सन्‌ 
१८५६ ई० में “न्यूयाक हेरूड” पत्रके सश्चालकोंने निकाली थी । 
घर साक्षात्कार अर्थात्‌ “इन्टर्य,” का काम कुछ हंसी खेल 


नहीं है। यह कार्य बहुत कठिन होता है। जिस प्रकार रिपो- 


टेर अदालतके फैसले, समाचार आदिकी गुप्त काररवाईयोका पता 


















लगा लेते हैं. डसी प्रकार “इन्टरव्यू” के काममें वही मनुष्य 
सफलता प्राप्त कर सकता है जो बातचीतर्मे दूसरे मंजुष्यके हृदय 
की थाह लगानेमें समथ हो । इस कामके लिये जो मनुष्य चुना 
जाय, उसकी योग्यता ऐसी होनी चाहिये कि वह प्रायः: सब 
मुख्य विषयोंमें निपुण हो । इसके अतिरिक्त वह उद्यमी, साहसी, 
चतुर, नाथ्य कलामें प्रवीण, मनोभावोंके बदलनेमें बहु रूपियेकी 
भाँति दक्ष, शब्परादि प्रयोगमें सिद्ध-हस्त, सब प्रकारके बाहन तथा 
यानरोहणमें कुशल, बोलनेमें पटु, नीतिमें निपुण तथा देशकी मुख्य 
समितियोंका सदस्य हो | 

क्षात्‌कारो अर्थात्‌ इन्टरव्यू करनेवालोंमें बातचीतकी चतु- 
राई विशेष रूपसे होनी चाहिये। कभी कभी ऐसे मनुष्योंसे काम 
पड़ता है, जो शीघ्रही क्रोधित होजाते हैं अथवा बातचीत करनेका 
“बहुत थोड़ा समय देते हैं। ऐसे समयमें साक्षात्कारीकों बड़ी 
कठिनाईसे सामना करना पड़ता है। उस समय ऊब “भड़ि 
यल टटटू” के समान आदमियोंसे काम-पड़ जाय तब साक्षात्का- 
शीको ऐसे ढड़से बातचीत करनी चाहिये जिसमें बतलानेवालेका 
जी न ऊबे और वह अपने मनका सब भेद कद दे । साक्षात्कारी- 
को स्मरण रखना चाहिये कि जिन आदमियोंसे वह साक्षात्‌ 
करने जाता है,वे तीन प्रकारफे होते हैं| एक प्रकारके ऐसे मनुष्य 
होते हैं, जो बहुत कम बातें करते हैं, दूसरे ऐसे मनुष्य होते हैं 
जी बिलकुल बातें नहीं करते हैं। तीसरे ऐसे द्ोते हैं. जो खूथ 


बातें करते हें। यदि ऐसे मनुष्यले काम पड़ जाय जो बहुत बात॑ 


थी 


॥$५, 
के ! 









करता हो तो उस समय साक्षात्कारीको उचित है कि वह एकाग्र 
होकर, ध्यान पूर्वक उसकी बातें सुनें, जो कुछ वह कहें, डसे 
अपने हृद्यपटलपर अच्छी तरहसे अड्धित कर के, यदि कोई 
चुभता हुआ वाक्य उसकी बातोंमें हो तो उसे उसी समय लिपव 
ले, यदि उसने अपनी किसी बातके प्रमाण खरूप कुछ ऑआऔँकड़े 
बतलाये हों तो उसको भी तत्काल लिख ले, साथही इस बातका 
ध्यान रखे कि जिस विषयको लेकर, बातचीत होरही है, डस 
विषयसे भटक ने जाय । यह भी स्मरण रखना चाहिये कि 
यदि प्रश्नोत्तर करते समय वह अपने विषयले अलग होगया तो 
कार््यालयमें पहुंचकर वह विषय लिखना कठिन होजायगा। 
अच्छे अच्छे साक्षात्कारी भी इस विषयमें चक्कर खा जाते हैं । 
साक्षात्कारीकों चाहिये कि किसीके पास पहुंचनेसे पहले जो कुछ 


“ प्रक्ष पूछना हो, उसके सम्बन्धर्मे सिल सिल्लेजार अपने विचारोंको 


ठीक .करले । बात चीत करते समय विशेष अवस्था आ 
पड़ने पर केसे बाक्योंका उपयोग करना चाहिये, इसके लिये 
साक्षातकारियोंको कुछ बंधे हुए वाक्य रट लेने पड़ते हैं और जब 
जेसा अवसर हांता है उसके अनुसार कहे हुए वाक्योंका उपयोग 
करना पड़ता है। - साधारण अवखामें ज्ञिन वाक्योंका उपयोग 
किया जाता है उनमेंसे कुछ इस प्रकार होते हैं ।-- द 

 १--आप अपने विचारोंको किस आधार पर प्रकट कश 
रहे हैं? 

२--भापसे इस बिशेष बिषयका क्‍या सस्वन्ध हे ! 





१३२ 





३--आप "ले विचारों वाले तो बहुत हैं पर काय करनेवालों 
की गणनामें किन किनके नाम लिये ज्ञांय यह मुझे कहीं नहीं दि- 
खायी देता | 
४--क्या आपने किसी दूसरे संबाद खोज़ककों भी इस वि 
घय पर अपने कोई विचार बतलाये हैं ? 
५--जिन महाशयोंसे मेरा साक्षात्कार अभी तक हुआ है उन 
सबसे आप बहुत कुछ अ'शमें भिन्न हैं । 
....",. ६-बातवीत समाप्त होनेपर चलते समय आपके साक्षात्कार 
जा से में बहुत प्रसन्न हुआ। क्या फिर कभी भी आपको कष्ट दे 
' | सकूं गा ? ( अत्यन्त नम्नतासे हाथ मिलाते हुए ) जो कुछ कहा 
की खुना हो क्षमा कीजियेगा । यह पेशा ही ऐसा है कि कभी कभो 
हे दिक्े दुखाने बाली बातें भी कहनी पड़ती हें । क्‍ हब 
अमेरिका धवासी श्रीयुक्त खुकुमार चटर्जी आई० जे० अपने 
लेख “नामी व्यक्तियोंसे साक्षात्कार” शीषक ऊपर लिखे हुए वाक्‍्य/ 
का उल्ल ख करके लिखते हैं कि ऊपर लिखे हुए प्रश्नों ओर बाक्यों 
पर क्रमशः विचार करनेसे मालूम होगा कि साक्षातकारीके किस 
प्रक्षते कौनसा व निकाल लेता है। पहले प्रक्षसे मनुष्यके 
स्वभाव तथा बुद्धिका पता लगेगा कि वह अपने विचारोंके सम- 
थेन में कौनसे प्रभ्माण देता है। दूसरेसे रूचि और द्ृढ़ता मालूम 
हो जावेगी । तीसरेसे क्रिया शीकृताका पता लगेगा कि वे केवल 
“पर डपदेश कुशल” तो नहीं है। चौथे के कई अभिप्राय हो 
सकते हैं ज॑से अभी तक कितनी प्रसिद्धि छाभ कर चके हैं किस 
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किस पत्रके संवांद खोजक आपसे परामश लेचुकेहें | साक्षात्कारी 
की चतुराई और चालछोंकी समझे या नहीं, चुद्धिकी थाह कितनी 
गहरी है, इस प्रश्नका उत्तर कंसे ढडुसे देते हैं, इत्यादि | पांचवेंसे 
बातचीत करनेमें जो कड़े शऋ'₹ कहे गये ओर अपमान किया 


_ जया है उसे मिटानेके लिये थोड़ी सी चापलूलों की जाती है। 


छठवेंका भांव स्पष्ट ही है।” 
यों तो प्रायः सबही विषयों पर साक्षात्‌कार होते हैं पर सा- 


ज्षात॒कारोंमें सबले कठिन काये उस साक्षात्का'। का है जो राज 


नेतिक अथवा आर्थिक सड्डुटों का कारण ढ.'ढ निकालता है। 
इस कार्यमें उसमें न तो कोई आधांर ही मिलता है और न खुफिया 
पुलिसकी सहायताकी आशाही रहती है। इसमें प्राण जानेंकी 
भी आशडुग रहती है। पता लगाने के लिये जगह जगह मारे मारे 
फिरना वेश बदलर कर विपक्षी दुरलमें मिल जाना भात्म-रक्षाके 
लिये अस्य शख्र का प्रयोग करना आदि सभी अबस्थाओं का सा- 
मना करना पड़ता है| 

हम पीछ लिख आंये .हैं कि सबाददाताओंकोी सद्ये समा- 
चारों के खोजने में किस प्रकारकी कठिनाईयाँ झैलनी पड़ती हैं । 
कहीं कहीं तो उन्हें अपने प्राणों तक की बाज्ञी लगानी पड़तो है । 
इस विषयकी कई स'वाददाताओंकी राझ कहानी ऊपर लिखी 
जाचुकी है। श्रीयुत छुकुमार चटजी आई, जे है भी अपने सस्ब- 
जथ की एक घटना फा उल्लेख किया है, वह छुपजे लायक है। 
वे लिखते हैं कि “युद्धकालमें जब शक्करकी महंगी अधिक बढ़ 
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चली थी, तब उसका मुझै कारण ढ ढ॒निकालनेके लिये ज्ञावः 
जाना पड़ा था। वहाँ शक्कर के कारखानोंके भीतर जानेकी आज्ञा 
बाहरके किली ममुष्यक्रो न थी। मेंने वहाँके मशीन चलाने बाले 
नोक ऐेंके साथ बातचीव करके यह जाननेकी इच्छा प्रकट की कि 


मशीनचलाने वालोंके क्या कार्य होते है? मशीन चलाने वाले. 


नौकर मुझे भीवर के गये और सब कुछ बताने लगे । मुम्के उस 


बर्षके आय-व्यय के साथ गतबषके आय-व्ययकी तुलना करनी 


थी। उनकी प्रशंसा करते हुए मैंने शक्रके कार्यालयके छवर्च 
आदिके विषयमें अपनो अनसिज्ञता प्रकट की | फिर मैंने सब- 
का सूल्य देनिक कारयका लेखा, श्रमजीवियोंका वेतन कच्चे 
सामानका मूल्य लाभ तथा हानि आदि सब बातोंका पता ले लिया 
एक्वान्तमें हिसाब लगा कर देखा तो मालूम हुआ कि महगी का 
क्वारण भ्रमजीवियोंका अधिक वेतन माँगना या कच्चे मालकी 
मंहगी आदि कुछ भी नहीं है। फिर जहाज़की कम्पनियोंके 
पास जाकर महसूल की जाँच--पड़ताल की पर वहाँ भी कोई 
कारण न मिला। जब मेंने सोच विचार कर मैनेजरसे निश्चित 
_ किया। फिर अमेरिकाके राजदुतसे एक खिफारिशी पत्र छेकर 
मैं मैनेजरसे मिलां और मैंने अपनेको भारतका शकरका व्यव- 
सायी बताया । थोड़े ही समय बाद मुझे मालूम हुआ कि वह पुर 
पर सन्देह करता है। मेंने तुरन्त जर्मनी की प्रशंसा कर दी | 
और युद्धका दोष रूसके सिर मढ़ा। इस प्रकार जब मैंने मेनेजर 
के मनका सन्‍्देह दूर कर दिया तब शक्करका भाव करनेकी प्रार्थना 

















की । डखते अपनी वही रामकथा रटना शुरू कर दिया कि कश्चा 
माल मंहगा आता है, मजदूरी अधिक देनी पड़ती है इत्यादि | पर 
ये बातें में पहिले ही मालूम कर चुका था कि इनमेंले कोई एक 
भी कारण मह'गीका नहीं है। फिर मेंने उनसे कहा छि मे 


. नियम विरूद्ध व्यापार करना चाहता हू' और टकीकों शक्कर भेजूँ गा. 


पहिले तो उसने आगा पीछा किया फिर झुर्फझ कार्योलयके अध्यक्ष 
से मिला दिया। अध्यक्ष महाशयने यहाँ-वहाँकी झुनाते हुए 
साफ साफ बता दिया कि जावासे हालेणएडको शक्कर भेजी जाती 
है| यही मुझे पक्की तरहसे मालूप करना था। उनसे दुसरे दिवस 
मिलने को बहाना कएके उत्ती दिन में अपम्रेरिक। रवाना# होगयः 
और गुप्त रिपोर्ट में सारा हाल दे दिया । 

अमेरिका आदि देशोंमें बाहरसे जब कोई नामी भादमी आता. 
है तब उ नसे भी साक्ष। तू ( इटरवयू ) करते हैं। उससे उसके 
देश सम्यः्त्रों अथवा अन्य कोई विशेष विषयपर सम्मति संग्रह: 
करते हैं। जब कोई व्यक्ति जदाज़ द्वारा यात्रा करता है तो उस 
का नाम एक सूचोमें लिख दिया ज्ञाता हैं। यह सूथी जहाजमें, 
एकऊ निश्चित स्थानपर लगो रहतो हैं। उसी सूरी में प्रत्येक 


_याद्वोक्रा,नाम घंजा आदि लिखा रहता हे। जब प्रवासी जहाज़ 


से उतरते हें, तब साक्षात्कारी उस सूचीका आधार लेकर प्रत्येक 
ब्यक्तिसे बातचीत करता है और उसके हृदयकी थाह लेता है। 


साक्षात्कारी इतने चतुर होते हैं कि जुसा चाहे उत्तर उल 
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मनुष्यसे कहला लेते हैं। इसका एक दगष्ठान्त श्रीयुत सुकुमार 
चरटजी महोदयने अपने लेखमें यह दिया है कि सन्‌ १६१८ ई० में 
भार्च मासमें कुछ अमेरिकन छोग रुससे अमेरिकामें छौटे | उनमें- 
से एकने बोलशेविकोंकी खूब निनदा की और उनके अत्याचांरोंका 


 चरण्णन करते हुए बताया कि वे स्थियोंका आद्‌्र नहीं करते, घनियों 


को लूटकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं इत्यादि। रूसी लोगों 
की “मेलटिंग पाट” नामक एक पत्रिका अमेरिकासे प्रकाशित 
होती थो। उसके प्रधान “स्टार रिपोटर” मिस्टर लरनीन थे । 
वे “डिवाइन ट्रिवुनल” नामक प्रसिद्ध समितिके सश्स्य थे और 
डेनोनैटके सिवा दूसरे सब जन लिस्ट उनसे नीचे थे। उन्होंने 
झूसकी निन्‍्दा »मेरिकाके “क्रानिकल” पत्रमें पढ़ी। उसे पढ़कर 
लरनीनने “उलटे मुँ हकी जाई ।” ((700एशंल०वे 070 ० गञां$ ठछ7 
0१0प४) शीर्षक देकर एक लम्बा लेख लिखा ओर उस लेखकी 
पूत्तिके लिये उस रूस दे षी अमेरिकनके पास जा पहुंचे। उनसे 
जो प्रश्नोत्तर हुए वे इस प्रकारके थे :-- 

लरनीन--में आपके पास बोह्शे विकोंके विषयमें कुछ संवाद 
लेने आया हूं। क्या आप कृपाकर यह बतलावंगे कि आप उन 
के किस खानमें कितने दिनतक रहे? 

अमेरिकन--बड़े ह्षफे साथ। में तो संसारके सामने बोल- 


शेविकोंके अत्याचारोंको प्रकटकर देना अपना कत्तंव्य समभता हूं। . 
। लर०--यदि में आंपके बताये हुए अत्याचारोंका वर्णन प्रकाशित 
... कर दूँ ओर आपका नाम न दूं तो कुछ अनुचित तो न होगा। 


टन कु 5 
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अमे०--अभवश्य होगा क्योंकि--- 
लर०--बस बस में समझ गधया। तो आप बोब्शेविकोके 


अत्याचारोंकी घोषणाके £साथ अपना नाम भी प्रकाशित करना 


अपना कक्त व्य समभते हैं ? 
ञअमे पे ही, नहीं--.ऐ' **+89 ७५ ०6७ 
लर० --खे र, इससे कोई सम्बन्ध नहीं। अब यह बतलाइये 


कि आप रूसमें किल स्थानमें अधिक रहे! 


अमे ०--पेट्रो ग्रे डमें | 
लर०--तो आप पुराने रूसी विचारोंके पुरुष होंगे, क्योंकि 


अन्हीं छोगोंने युद्धके समय खेंटपीटलंबग नामकी बद्रूकर पेद्ी- 
ओड़ रखा था और वह केवल इसलिये कि वे जमेन नामतकको 
'घुणाकी इृष्टिसे देखते थे । 


अमे०--अवश्य, और ऐसी घृणाकी बात जाननीही चाहिये | 
छर०--क्या आपने वहाँ रहकर कोई युद्ध भी देखा है ! 
अमे०--युद्धके सिवा एक प्रकारसे मैंने और कुछ देखाही 


नहीं | 


लर०--तो जिन अत्याचारोंकों आपने देखा है वे युद्धके समय 


ही हुए होंगे !? 


अमे०--जी हाँ | 
लर०---तो शान्तिके समय बोद्शोेविक क्‍या करते हैं और 


कसे रहते हैं यह आप नहीं जानते ? 


अमे०--नहीं, पर अनुमान कर सकता हूं। इसी प्रकार 


है. 
| ् डर 
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लरनीनने उनसे खीकार करा लिया कि वे पुराने विचारोंके 
आदमी हैं ओर उन्होंने केवल युद्धकारकी अवस्था देखी है । इतना 
ही नहीं उन्होंने बादमें बातचीत कर यह भी निकलवा लिया कि 
जब किसी नगरमें युद्ध होता है, तो स्त्रियों, बच्चों और बूढ़ोंकी 
बचाकर गोली चलाना असम्भव है। पुराने विचारोंका द्ल 
बोब्शेविकोंकी पहांयता नहीं करता, इससे थे लूट मारकर अपना 
काम साधते हैं। इसके सिवा सबसे मुख्य बात ररनीनने यह 
भी निकलवा ली कि रूसी द्वेषी अमेरिकन रुसमें रहते हुए भी 
रूसके समांचारपत्रोंको न पढ़कर: अड्डरेजी पत्रोंकी पढ़ा करता 
था और उनके अनुसार अपने विचार बनाया करता था। 

देखा साक्षात्कारी चकीलोंसे कम दांव पेंच नहीं लगाता है | 
जिस प्रकार वकोल प्रतिपक्षीके गवाहसे जिरह करके कुछ-का-कुछ 
कहलवा लेता है बेसेही साक्षात्कारों भी बात-ही-बातोंमें अपना 
मतलब गाँठ लेता है। 


कोई कोई मनुष्य ऐसे होते हैं .जो साक्षात्कारीको भी छका 
देते हैं। सन्‌ १६०७ ई० में छाला छाजपतराय माएडलेकी नज़र 
बन्दीसे छूटनेके कुछ दिन पीछे जब वे कलकज्ष पहुंचे तब “इड़- 
लिशमन”के संवाददाताने उनसे साक्षात्‌ क्रिया और कई प्रश्न किये, 
जिनमें यह पूछा था कि नौकरशाही ( गवर्मेर्ट ) ने आपके साथ 
केसा व्यवहार किया ? लालाजीने जवाब दिया कि में इस विषय 


में एक पुस्तक लिख रहा हूं, जिसके अतिरिक्त और कुछ जवाब: 


नहीं दे सकता | बेचारा संवाददाता निराशा होकर चला गया | 
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अगणित भारतबांलियंकि हृदय सम्राट स्वर्गोंय लछोकमांन्य 
. तिरूक जब इड्लेए्ड पहुँचे तब बहाँके कितने ही समाचार 
पत्रोंके साक्षात्कारी उनसे मिलने आये। और वे छोग छोकमा- 
न्यसे मिलकर अत्यन्त प्रसन्न हुए थे, यदि में घूलता नहीं तो उस 
_+.. समय एक मासिक पत्रके किसी अड्डमें छपा था कि इड्लेए्डके किसी 
। साक्षात्‌॒कारीने लोकमान्यके सस्वन्धर्में लिखा था “इस मह। पुरुष 
के मस्तिष्क में एक विशेषता है कि न मालूम इन्हें यह केसे सुर * 
जाती है कि आगे में यह प्रक्ष करूगा। जिससे यह पहले ही 
बिना पूछे उस प्रश्न का उत्तर देदेते है फिर आगे “प्रश्न करने कौ 
शुज्ञा इश ही नहीं रहती ।” द 
४ “रिव्यू आव रिव्यूज़'के जन्मदाता और मृत सम्पादक मिस्टर - 
जज डबल्वू७ टी० स्टेडने“इन्टरव्यू”की प्रणालीकों विशेष उन्नति दी थी। 
क्‍ भारतवर्षका जो कोई नेता इड्ुलेए्ड पहुँचता था उसको वे 
अपने यहाँ निमरन्त्रण देते ओर भारतवर्षीय विषयों पर अनेक 
प्रश्न करके सम्मति संग्रह करते थे। उनके .प्रश्न बड़े मनोरञ्ञक 
होते थे। एकवार सन्‌ १६५७८ या ६ ई०में उन्होंने लाला लाजपत- 
रायसे पूछा कि “यदि आप भारतवर्षके वाइसराय हों तो क्या करे” 
+.. जब लाछा लाजपत रायने अपनी स्कीम पेशकी तब हंसकर स्टेड 
क्‍ साहब बोले कि “आपकी लाटगिरी ( चाइसरायकूटी ) भारतवर्ष 
में त्रेटिश शासन के लिये कब्रस्थान का काम देगी ।” इसी प्रकार 
ल्‍ एक बार ( सन्‌ १६०६ ई० में ) उन्होंने बाबू ( आज कल खर ) 
सुरेन्द्र नाथ बनजीं से पूछा कि यदि आपको फाँसीकी सज्ञा ही 


लक 
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जाय और शीघ्रही आपका सिर घइ़से अलग किया जाये तो बत- 
'छाइये आप अपने देशवासियोंकी ओरसे ब्रिटिश जनताको क्या 
सन्देश दंगे ? इसके उत्तरमें बाबू सुरेन्द्रनाथ बन्जीने पाँच बातें 
कहीं कि (१) बहु विच्छेद रद्द करदो, (२) निर्वासित देश 
भक्तोंकी छोड़ दो और सन्‌ १८१८ ई०के तीसरे बड़ाल रेग्यूलेशन 
को रह करो। (३) सभी राजनंतिक कदियोंके प्रति दया प्र- 
कट ,करों (8) भारतवर्षके आदमियों को अपने राजस्व कर 
( डैक्‍्सों ) के नियन्त्रण करनेका अधिकार दो (५) भारतवषकों 
क्रेनाडाके ढड़का शासन प्रदान करो। बस यह सन्देश देकर 
में खुशीसे फांसी पर चढ़ जाऊँगो ।# प्रायः स्टेर्ड साहबके ऐसे 
झषन हुआ करते थे। 


हम भा के पु /७९७- + १४: 


: & घंटेड़ साहबने अपने मासिक पत्र “रिव्यू आव रिव्यूज,” में इस्तर 


चार्सालापको छापा ओर इसपर एक टिप्पणी लिखी थो जिसका निश्न 
लिखित घ्प्न्श मनोरञ्जक द्वे ४०“ ७७०१४९॥,0९७ 5४0०४” |४ (९७ 709७: ०९५६६ 
'फुणशाशी त्यूणएश्राशा 9 (5 ]790प )0 5007 व शरीक ॥॥ 3, 00 73043 
एिद्धा), | 60 ॥0 7790 धीश ९ 5 वं९ ७०१३० ४०090003 १7५४ (र_/ "॥७ 

०८७ 0 8 070979706?--इसका भावार्थ यह है कि सुरेन्द्रनाथ 
शब्दका उच्चारण अड्डररेजी शब्द “सेरण्डर नोट” “अर्थात्‌ वशर्में मत द्वो? ) 
से मिलता जुलता होता है। में नहीं समझता हैँकि थे अपने 

“किसी कार्यक्रमका परित्याग करेंगे--अर्थात्‌ वशमें होजायेंगे । स्टेड साइब 
“की यह ब्यड्गेक्ति है, जिसका आशय यह है कि बाबू सररेन्द्रनाथ बेनर्जी 
...सच्चाईका सदेव पत्न लेगे। खेर है कि आजकल संटेड इस संसारमें नहीं 
ड्ढं, नहीं तोचे देखते कि जिन 'सरेन्द्रनाथके नामका अज्जरेजीके' '5प्रा:67क्‍67 


हम 





का थ हा 
(00038 5) की आए 
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“इन्टरव्यू अर्थात्‌ साक्षात्‌॒का काम बड़ा कठिन है। इन्टरव्यू” 
को जानेसे पहले खब सोच लेना चाहिये कि क्या क्‍या प्रक्ष करने 
हैं जिससे बात चीतकी जाय उसके एक एक शब्द पर बहुत 
ध्यान चाहिये। क्योंकि दफ्तर में पहुंचने पर कोई बताने बाला 
नहीं रहेगा । साथ ही उस समय खूब अच्छी तरहसे अपने मन: 
में उन प्रश्नों का ध्यान रखियेगा जो तुम्हें आगे पूछने हैं। प्राय: 
ऐसा समय भी उंपस्ित होता है जब बातचीतके नोट ख. 
नहीं लिये जांसकते हैं ।  डस समय जो बात चीत होती है वह 
स्मरण शक्ति द्वारा ही लिखनी पड़ती है। ऐसी अवष्धा में यदि: 
कोई मुख्य बात छूट जाय तो वक्ताका आशय गड़बड़ द्वो आता है | 


_रिपोयर और संबाददाताओंके पास एक हेएड केमरा जरूर रखना 


चआाहिये। रिपोटर और स'बाददाताओंको गुप्त समाओंकी भाँति 
प्राय: कभी कमी ऐसे व्यक्ति संस्था और द्व॒श्यों के भी फोटो लेने 


| पड़ते हैं, जो सोधी तरहसे नहीं मिल सकते हैं । अमेरिका आदियें 


रिपोर्टर और खंबाद दाता प्रायः खित्रकारीसे भी परिचित होतेहें |. 


' वे अपने पास एक गुप्त केमराऔर एक बड़ा केमरा रखते हैं| गुप्त 


केमरासे वे बिता आज्ञा लिये ही चित्र लेलेते हैं। फिर जिसका: 
चित्र लेना होता है उस व्यक्ति से चित्र देने की प्राथना करते हैं |. 
यदि उसने स्वीकार कर लिया तो फिर बड़े केमरे से फो्ो लेते हैँ 
साक्षात्कारोके पस एक और घड़ी केमरा रहता हैं, अथात बह 


नानक जी ननन कान तप कर फनन परा फसीननकममक ० धमम-काज८ ० ताक ना मिशन डग0 ४१८ ५ “लता > मा भा पान“ %५+कक4० ०५३ "लत कलश ७७७७७४७४७८७८एशछ | 


०” >वशमे मत हो.से मित्न॒ता जुलता इच्चारण होता है, वेही 9॥ $घ:- 


एशातंदः ( हूजूर--बशमें हूं णझणदहागय है । 
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ऐसा केमरा होता है जिसमें ऊपर तो घड़ी दीखती है पर भीतर 
फैमरा लगा रहता है ओर साक्षात्कांरी घड़ी में चाभी देता हुआ 
समय पूछता है ओर तुरन्त चित्र लेलेता है। इड्लेए्ड अमेरिका 
आई देशोंमें जिससे साक्षात्‌ किया जाताहैडल व्यक्तिका चित्र और 
संक्षिप्त चरित्र भी समाचार पत्र छापते है । उससे मनुष्यके स्वभाव 
रुचि लक्ष्य आदि कई बातोंका पता लग जाता है। जब कभी 


. किसी व्यक्ति से साक्षात्कार करने पर उसके मनका भेद नहीं मा- 
लू हाता तो जासूस विभाग की सहायतासे काम निकाला जाता 
 है। उससे भी यदि पता न निकला तो उस व्यक्तिके मित्रों और 


कुठुश्बियों से मिलकर पता लगाया जाता है | यहां यह लिख देना 
भी आवश्यक है कि प्राय: इडुलेएड अमेरिकादि देशोंमें संवाद 
सोजक ओर सांक्षात्कारियोंके पास एक ऐसा कार्ड होता है जिसमें 


प्रधांन सफ़््पावक के द्स्‍्खत होते हैं और संबाद श्लोजक तथा सा- 


-झ्वात्कारी के नाम ओर चित्र भी उसमें होते हे । 





लो ५३७) 


हि 











( १० ) 
प्रबन्ध सम्बन्धी कुछ बातें । 
कुछ दिन हुए कि इड्ढलेण्डके प्रसिद्ध अखबार नवीस, पि० 
टी० पी० ओकोनरने कहा था कि वक्तमान सभयमें पत्रकी 
सफलता जितनी सम्पादकोंपर निमभर है उतनीहीं प्रवन्धकर्चों ओों- 


पर भी। अच्छे लेखोंके होते हुए सी, जिस अखबारकी अधिक 
इशा अच्छी नहीं होती है, उसको संसारसे बहुत जब्दी विदा ही 


जाना पड़ता है। जिस प्रकार सम्पादक अच्छे अच्छे लेख और 


खबरोंसे समाचारोंकों सुसज्ञित करनेकी :चिन्‍्तामें रहता है वेसे 
ही मैनेजरको उचित है कि सदेव अखवारकी आंथिक दशाके 
खुधारनेकी ओर ध्यान रखे। इड्जलेण्ड, अमेरिकादि देशोंमें बहुत 
से समाचारपत्र बोर्ड आव डायरेकूस द्वारा चलाये जाते हैं। मेने- 
जर इन डायरैक्रोंसे पत्रकी उन्नति सम्बन्धी बातोंपर परामशे 


करता है--वह पत्रकी उन्नतिके सम्बन्धमें डायरेक्रोंकों नयी बातें 
झुरूता है और उन लोगोंसे पत्र सरबन्धी अनेक बातें. पूछा भी 
करता है। निदान पत्रका कुल दारमदार मनेजरपर होता है। 


जिस तरहसे प्रधान सम्पादक अच्छे अच्छे आदमी सम्पादकौय 


काम करमैके लिये रखता है, पैलेही मैनेजर भी अपने विभागमेँ 
खतुर और शीघ्र काम करनेवांले भादमी रखता है। इडडुलेशड 
ओर अमेरिका आदिके दैनिक और साप्ताहिक समाचारपत्रोंको 





श्ढेछ 





कई मोटर, बाईसिकल, गाड़ियाँ और घोड़े रखने पडते हैं। जिनके... 

द्वारा अनेक स्थानोंपर पत्र पहुंचाया जाता है। इन सब बातोंका 

प्रबन्ध मैनेजरके हाथमें है। यदि मेंनेजरकी निगरानी पुरी नहीं 

हुई ओर पत्र रेल शहरमें समयपर न पहुँच सका तो 

पत्रकों हजारों रुपयेको हानि होलकती है। घोड़ोंकी उसे पूरी “5 

रखबांरी करनी पड़ती है, क्‍योंकि उन्हें सारे शहरमें दौड़ना पड़ ता क्‍ 

हैे। उसी प्रकार उसे टेकक्‍्सी और बाईसिकलोंका भी ध्यान 

रखना पड़ता है। इसके अतिरिक्त मेनेजरकों मशीनके बिगड़ने 

बनने तथा कागजोंके दाम आदि्पर भी ध्यान रखना पड़ता है | 

हिसाब, किताब, लेन, देनका मुख्य काम मैनेजरके अधीन रहता 

है। सहकारी मैनेजर, एकाउनटेए्ट और कई झुक प्रबन्धके काम 

में सहायता देनेके लिये मेनैजरके अधीन रहते हैं । हे 
प्रकाशक--प्रकाशकका काय्य भी दायित्व पूर्ण हैं। कलोंकी ल्‍ 

सफाई, समाचार पत्रोंकी समय घर छपाई, उन्हें बाहर रेल द्वारा 

भेजनेके 'लिये बन्डल बनवाना, उन पर ठीक ठीक पते छगवाना, 

मोटे मोर्द अक्षरोंमें सूची छपवाना इत्यादि काम उसके अधीन. 

होते हैं । । 
विज्ञापन--प्रबन्धके का्मोंमें विज्ञापोंका लाना और छप्राना...& 

भी मुख्य काम है। पत्रोंके लिये विज्ञापन छानेको बड़े बड़े 

दलाल रहते हैं । अनेक पत्र अपने विज्ञापन अतिनिधिि भो रखते हैं |: 

जो समाचार पत्रोंके लिये विज्ञापन लाते हैं| चटकीला भड़कीला, 

विज्ञापन बनाना भो कुछ सहज नहीं है। विज्ञापन सम्बन्धी तीन. 
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बातें स्मरण रखनी चाहिये। सबसे पहले वह सब प्रकारसे 
चित्ताकषेक हो, दूसरे जिन विषयोंका विज्ञापन करना हो, उनके 
सम्बन्धके भाव पाठकोंके मनमें हर प्रकारसे उत्पन्न किये जावे' कि 
पाठक एक बार विज्ञापन पढ़कर बहुत दिन तक याद्‌ रखें, जब्दी 
भूल न जॉय | तीखरी बात यह है कि सर्व साधारण का चित्ता- 
कषण करते हुए उस विशेष जन समूहका चित्ताकर्षण किया: 
जावे, जिससे विज्ञापन दाताका अधिक सम्बन्ध हो | 

विज्ञपन संग्रह करनके भी दो ढड़ होते हैं। जसा ऊपर: 
कहा गया है कि विज्ञापन प्रतिनिधि जगह जगह चकर लगाकर 
विज्ञापन अपने समाचार पत्रोंके लिये इकट्ट करते हैं। दूसरे 
अमेरिका और विलायतमें विज्ञापनोंका प्रचार करनेके लिये 
कितनीही कस्पनियां और एजेन्सियां बनी हुई हैं जो थोड़े मूल्यमें 
सथ प्रकारके विज्ञापनोंका प्रचार करती हैं । प्रचारका कांय 
कई प्रकारसे किया ज्ञाता है। जैसे बिजलीकी रोशनीके द्वारा 
ग्रामोफोनके द्वारा द्राम गा ड़ियोंके द्वारा साधारण गाड़ियोंके हरा 
लडकोंकी टोपियोंफे द्वारा शुबारोंके द्वारा अखवारोंके द्वारा इत्या-. 
दि। ये ए्जेन्सियाँ अखबारोंको ऋ्ीशन पर विज्ञापन देती हैं | 
विज्ञापनकी भाषाक्नों चटकीला, चटपटा बनानेके लिये भी सी- 
खना पडता है। समाचार पत्रोंके कार्य्यालयोंमें विज्ञापन लिखने 
के लिये विशेष कर्मचारी नियत किये जाते हैं। वे इस बातका 
पूरा ध्यान रखते हैं कि विज्ञापनकी भाषा ऐसी मधुर ओर 
लड्ित हो कि जिसको पढ़कर अथवा खुनकर तबीयत फड़क ज्ञायः . 

१७ 
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ओऔर विज्ञापन पढ़ने वाले तथा खुनने वालेकी तबीयत दुूसरोंको 
भी उन्हें सुनाने या पढ़ानेकी होजाय। दूसरे इस बातका 
भी ध्यान रखना चाहिये कि विज्ञापनमें द्यर्थक शब्द 
होनेसे अधिक कार तक स्मरण रहता है तीसरे हास्य 
जनक शाच्दोंका व्यवहार किया जाता है। चोथे, ऐसे 
विषयोंके साथ सम्बन्ध रहता है. जो सब साधारणके जीवन 
से अधिक सम्बन्ध रखें। पांचवें, इस बातपर अवश्य ध्यान रखना 
पड़ता है कि विज्ञापन विज्ञापित विषयसे कहीं अश्रिक बढ़ चढ़कर 
न होने पावें, नहीं तो सर्वे साधारण धोखा खाते हैं और निराश 
होते हैं । भविष्यमें उस बस्तु विशेषकी ओरसे उनका अविश्वास 
होजाता है | अमेरिकामें केसे विज्ञापन दिये जाते हैं उनका कुछ 
थोड़ासा नमूना नीचे. जब्ब॒लपुरकी मासिक पत्रिका “श्री 
शारदा” से उद्ध्‌ त किया जाता हैः -- 

भारतवषमें:--५०8])8889' छत] ७७ ]/08०८प४७१ ( यहां 
चलने वालेका चालान कर दिया जावेगा ) 

अमेरिका :--978 38 पाए [7079०५ए 88 & 8८०४४ 
५०0५ 87.० ए७)००7॥७ ( यह मेरी सम्पत्ति है। यदि आप अतिथि 
हैं तो यहाँ आपका शुभागमन हो सकता है ) 

भारतवषमें: --8/700709 80700५ए 7००१ (थूकोमत) 

अम्ेरिकार्में:--.] ,80708 00 00॥ ७5७९०४०7७४० 77 .9प४० 
08088 ज्व)ए 80प0 2००४७70९॥ 00 80 ? (सभ्य द्लियाँ साथे- 
जनिक स्थानोंमें नहीं पुकतों, फिर भद्द पुरुष ही ऐसा क्योंकर ! ) 


१४७ क्‍ बुत -स्म्परदते कल: 


भारतव्षमें--:0०0. ० ४॥० शाख्वहह/ ( घास पर मत 
चलो ) 


अमेरिकामें: -- ०९) ०ग४6 27858 छ८) ऋ०प्रोपे ७९ 
87988, 7ए०८ ए०पोौ१ 5०७७ ० ( होनहार घाससे दूर रहिये, 
ज्ञो कि आपके दूर रहनेसे ही बढ़कर घास होगी । ) 

भारतवषेमें:--2)0 ॥0॥ ॥08):७ 7088. ( हल्ला मत करो ) 

अमेरिकामे:--9570708 78 ४8, ठमेए 9०प्रौ४०७ एम 
॥०७)४+)७ 0]098 0 800०१ ( मौनही शब्दाघातकों आरोग्य 
करनेकी ओषधि है ) 

ऊपर लिखे हुए उदाहरणोंसे पाठक जान सकते हैं कि कोनसे 

... विज्ञापन अधिक रोचक और प्रभावोत्पादक हैं। कलककत्त में 
रहनेवाले बहुतसे सज्जन अपने मकानोंके ऊपर यह लिख देते हैं $ 

| (/00777॥ 70 क्रप्रांइक्ष०० 9/6 “अथांत्‌ यहां पेशाब मत करो” 
एकबार अमेरिकामें भी किसी ग्रुदरुवामीने भी अपने घरके ऊपर 


यह नोटिस गा दिया।---( 70077 70 9४थां४७70७ १678 
अर्थात्‌ “यहाँ पेशाब मत करो ।” परन्तु शेतान लड़कोंने )९० 


अर्थात्‌ निषेध बाचक शब्दकों मिटा दिया। ग्रृहस्वामीकों फिर 
 अकल ख््े करनेकी जरूरत आपड़ी उन्होंने चालाकीसे उस 


... छुचनाके बाक्ममें कुछ शब्द और जोंड दिये और उसे बढ़ाकर 


“(0 छाां।. ग्रणां3इ89006 ॥0'6 0प४ 07४ ४॥७ 7०७0 -... 
अर्थात्‌ “यहां पेशाब कीजिये परन्तु सड़ककी ओर मुह 
करफे” ऐसा बना दिया। इस चालाकीसे लड़के सन्तुष्ठ हो 
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गये और अपनी शरारत से बाज़ आगये। सारांश यह हैं कि 
विज्ञापनमें स्रित्ताकषण और हास्यरससे बड़ा लाभ होता है । 
अमैशिकामें अखबारों की भांति विज्ञापन बाजीभी बहुत बढ़ी 
हुई है। वहां एक कहावत प्रचलित हैं कि जो व्यापारी विज्ञा- 
पन कलाक्की शरण नहीं छेते वे उस मूलेके समान है जो लाल- 
टेन लेकर चलता है पर उसे जलाता नहीं । बास्तवमें यह बात 
सच है, बिना विज्ञापन दिये दूसरेकों कैसे पता लग सकता है कि 
किसके यहां वया चीज है? यही कारण है कि वहाँके देनिक 
समाचार पत्रोंमें २०--२५ पृष्ठ विज्ञापनोंसे भरे होते हैं। परन्तु 
हमारे देशके समाचार पत्रोंमें सुजञाक, गर्मी, प्रमेह आदि बीमारियों 
की दवाओंके विज्ञापन अधिक होते हैं। महात्मा गान्धीका 
“यैड़ू इण्डिया” एक ऐसा|पत्र दे जिसमें किसी प्रकारका विज्ञापन 
नहीं होता हैं। यही कारण है कि प्राहक संख्या अधिक रहने 


पर भी “यहु इसरि्डिया” में घाटा रहता है केवल ग्राहकोंके भरोसे _ 


ही कोई अखबार अपमे पैरोके बल खड़ा नहीं होसकता है| अख- 
आरोंकों विज्ञापनों एए बहुत निभर रहना पड़ता है । परन्तु प्रत्येक 
पत्र सश्लालकका मुख्य कत्त व्य है कि विज्ञापन छापते समय इस 
बातका ध्यान अवश्य रखे कि कोनसा विज्ञापन छापने योग्य है 
और कौनस! विज्ञापन छपने योग्य नहीं है । केवल पत्रके छाभकी 
इृश्टिसे ऐसे विज्ञापन भी नहीं छपने चाहिये जो उसके पाठकोंकी 
रुचि विगाड़ने बाले हों। »शी भांषाओंके कितने ही पत्नोंमें कोई 
कोई ऐसा अश्लील विज्ञापत एप ज्ञाता है कि. बाप बेटेके सामने 


| | 
हु 





अर 
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और बेटा बापके सामने पढ़ने में लज्ञलित होता है। ऐसे अश्लील 
विज्ञापनोंको कदापि पत्रमेँ स्थान नहीं देना चाहिये। 

जिस प्रकार हमारे यहांके कुछ पत्र सश्चञालक अश्लील विज्ञा- 
पन छापनेमें नहीं हिचकते है, उसी भांति थे अपने ग्राहकोंसे पत्रके 
मूल्यका भी कड़ा तकादा करते हैं, उदाहरणके लिये नीचे ४क 
कार्डकी नक़छू प्रकाशित की जाती है जिसको पढ़ कर पाठक 
खय॑ देख लेंगे कि काडके भेजनेवाले, पत्रसश्चालक महोद्यके एक 
एक वाक्यमें कैसी मचुर शब्दावली है। केसे कैसे झुन्द्र ए्डों 
की वृष्टि होरही है। जिसको पढ़ते ही चित्त प्रणव हो जाता 
है। वह यह है :-- 


“प्रिय जात्यासिमानी महोदय गण! .............. के सदा 
सहायक | क्‍या हमारा जीवित रहना आपकी ज्ञाजि लिये 


छाम्दायक नहीं हे? फिर क्‍यों वी० पी० वापिस कर दिया; 
हमारी रक्षा करना दाल भमातका कोर नहीं कि जो हाथ हार्ले 
प्रमात्माको धन्य है कि हमारे सब ग्राहक जाति प्रेमके न से वर्ष 
भरमें १॥) रू० देना हाथका मेल जानते हैं? आपने न जाने 
केसे वी० पी० बापिस कर पूर्ण जाति हितेषिता का परिचय 


दिया है। अतणव सानुरोध प्रार्थना है कि अन्य कार्य्याँमें तो 


_पुरखनकी नाक कटती है? पर» » » » के बन्द हो जानेसे 
आपकी नाक ऐसी बढ़ जावेगी कि सरग ( स्वग ? ) छूलेगी । 


अस्तु अगले मासमें फिर दुबारा बो० पी० .भेजेंगे यदि आप उससे 
लेलगे तो अपना सहायक समभकर धन्यवाद प्रकाश करेंगे, न 











व सन्‍्परदओे के १५० 


जद फ रतन कल 


लेनेसे नाम काट देंगे ओर पत्रमें छाप दंगे” । क्या इस तरहसे 
भी कहीं ग्राहक बढ़ सकते हें ? ग्राहक बढ़ानेका सीधा उपाय यह 
है कि आप अपने पत्रका चित्ताकर्षण शब्दोंमें विज्ञापन दीजिये । 
यदि पुराने ग्राहकों से मूल्यका तकादा करना है तो मीठे शब्दोंमें 
कोजिये । इस तरहसे धमकी देकर नहीं कि उनका चित्त दुःख 
ज्ञाय। खुना जाता है कि स्वर्गीय पं० प्रताप नारायण मिश्र 
अपने ग्रोहकोंसे बड़े मधुर ओर हास्यप्रद शब्द में मूल्यका तक़ादा 
करते थे। पर आज उनकी जाति और उनकी जन्मभूमिके पत्र 
सभ्यतासे गिरे हुए शब्दोंमें ध्रमकी देकर ब्राहकोंसे मूल्य 
बसूल करने की आशा करते हैं। पत्र प्रबन्ध सस्बन्धी और भी 
बहुत सी बातें हैं, जिनके विषयमें यहां विशेष उल्लेख न करके, 
इतना ही कहना चाहते हैं कि छाड नार्थेक्रिफुकी सफलताका 
कारण प्रबन्ध शक्ति ही थी। बिना सड़रठन किये, कभी किसी 
कांयेका अच्छी तरहसे सश्चालन नहीं होता है । विलायती 
अखबारोंकी बहुत कुछ काया छाडे नाथेक्किफुने पलटी | पाठकों 
को यह खुनकर आश्चय होगा कि जब लछाडनाथकछिफने सन्‌ १८६६ 


$० में 'डेलीमेल' निकाला तब कई महीने तक, उन्होंने “डेलीमेल” . 


का एक भड्डु भी दफ्तरसे बाहर नहीं जाने दिया। “डेलीमेल” 
का पहला अछु--१५ वीं फरवरी सन्‌ १८६६ ई० को प्रकाशित 
हुआ था, पर चोथी मई अर्थात्‌ दो ढाई मासतक, उसका एक भी 
अड्डू कार्य्यलयले बाहर नहीं गया । चौथी मई सन्‌ १८६६ ई० 
_ को उसका पहला अछु सर्व साधारणके सामने आया। यह 


लत 




























अनुमान किया गया कि पहले दिन--“डे लीमेल” की अधिकसे 
अधिक डेढ़ लाख कापियाँ खपेंगी पर पहले दिन ही ३६७, २१५ 
कापियां बिकीं। उस समय रूण्डनमें एक आनेसे कम कीमत 
का कोई देनिक अखबार न था। “डेलीमेल” का सूल्य एक आने _ 
्ः की जगह दो पेसा रखा गया। १५ चषे पहले लण्डनके पत्र 
न्यूयाक और पेरिसके पत्रोंकी ग्राहक संख्या देखकर हसद करते 
थे पर “इलीमेल” ने लणश्डन की अखबारी दुनियांमें युगान्तर 
. डपस्थित कर दिया। सन्‌ १८६८ ई० में उसकी ग्राहक संख्या 
चार लाख थी-सन्‌ १८६६ ई० में ५ लाख, बोअर' युद्धफे समय 
उसकी ग्राहक संख्या ग्यारह लाख हुई | पिछले महासमरके समय 
उसकी ग्राहक संख्या ११५ लाखसे भी अधिक थी, पर सन्‌ १६१५ 
कि ई० में रणनीतिका विरोध करने पर उसकी ग्राहक संख्या कुछ 
कम होगयी थी : सन्‌ १६२० ई० में उसकी दैनिक बिक्री १२॥ 
लाख, सन्‌ १६२१ ई०में १३॥ लाख और आज करू १८ लास्ल है | 
लण्डन पेरिस और मैंनचस्टरसे उसके तीन संस्करण निकलते हैं 
सवा करोड़ से लेकर ढाई करोड़ तक काग़ज़की जरूरत पड़ती है 
बीस बे पहले अमेरिका और स्कानडीनेवियासे कागज़ आता था 
$ जड़ल इतनी तेजीसे साफ होरहे थे कि काग़ज़के मिलनेमें सन्देह 
था। छाड नार्थक्किहनने न्‍्यूफोलेण्डमें एक्‍्सप्लायर नदी पर 
कारखाना खोला । जड़लरू शहरमें परिणत होगया | अब उस 
जड़लका क्षेत्र फल १२ वर्ग मील है तीन हजार जन संख्या है | 
उसका नाम ग्राएड फादस है। आज कल सालमें ५०००० टनसे 
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ज्यादा कागज़ छगता हैं। स्याही सालमें ६०००० पॉड अर्थात्‌ 


६००००० रूपये की लगती है। 

“इेलीमेल”की प्रबन्ध सम्बन्धी सभी बातोंके यहाँ छिखनेका 
सरूथान नहों हैं। उसके यहाँ समाचार और चित्र संग्रह करनेमें 
भी कुछ कमी नहीं की जाती है। देशी और विदेशी समाचारोंके 
लिये उसके यहां हजारों रुपये खच होते हैं। चित्र विभाग 
दिन पर दिन बढ़ता जारहा है। सन्‌ १६०० ६० सें इस विभाग 
में छः चित्रकार थे, आज कल ८० चित्रकार हैं। शनके १२ बजे 
अथवा एक बजे संसारके किसी बड़े आदमीके गिरपतार होने 
मरने अथवा बीमार होनेकी खबर मिली, कि उसी समय “डंली- 
मेल” में उसका चित्र ओर चरित्र प्रकाशित कर दिया जाता है। 
क्या अच्छा प्रबन्ध है कि “डेलीमेल” के सम्पादकीय विभागके 
आदमियोंको चित्र विभागका कर्मचारी उसी समय चित्र निकाल 
कर देदेगा। उसका मोटर विभाग छः लाखका है। ६२ 
याड़ियां दिन शत हाजिर रहती हैं। सितम्बर सन्‌ १६१६ ई०में 
रेलवे की हड़ताल होने पर अपने ग्राहकोंके पास ठीक समय पर 
'पहुंच जाता था | डसकी एक गाड़ी ऐसी हे, जिसमें चलते चलते 


'फोटो लिया जाता है। जब उसका ऐसा प्रबन्ध है तबदही उसके 


लाखों ग्राहक हें। बिना प्रबन्धके चाहे जितने अच्छे लेख क्‍यों न 
हों, पत्र कभो नहीं चल सकता है। आजकल “डेलीमेल” के 
'विज्ञापनकी छपाई १५ हजारसे अधिक पड़ती हे। भारतव्षमें 
अखबारोंको बिज्ञापनों द्वारा विशेष लाभ न होनेका कारण यह भी 





समन कम कम लक 


.. ईुणई३ पत्र सग्पाद३ कॉल: 


है कि यहां व्यापार अमेरिका, इड्लेएड आदिके समान बढ़ा हुआ 
नहीं है। ग्राहकोंके चन्देले पत्रका खर्चा चलना मुश्किल होता 
है | इंडुलेण्ड अमेरिका आदि देशोंमें व्यापार बढ़ा हुआ है। ओर 
कल कारखाने हैं, जिनके बिज्ञापनोंसे वे मालामाल होजाते हैं, 
और समाचार पत्रोंके व्यवसायमें अच्छा मुनाफा होता है । 


कि. 
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( ११ ) 
मुद्रण सम्बन्धी कुछ बातें । 


#>9&"0(96<-#+ 


छापेखानेका प्रचार कब कहाँ और कैसे हुआ ? 


इस बिषयमें पीछे लिखा जाचुका हे। इड्रलेए्ड अमेरिका 
आदि देशोंमें अखबारोंकी छपाई पर भी अन्य बातोंके समान ही 
विशेष ध्यान रखा जाता है। बहांके समाचार पत्रोंके टाईप 
छपाई, काग़ज़ सब उत्तम रहते हैं। हमारे देशमें बहुतसे अखबारों 


का टाईप घिसा होताहे, किसी अखवबारमें काराज़ इतना रद्दी लगाया 
जाता है कि अखबार खोलते खोलते काग़ज़ फटा जाता है। यह 

तत वहांके समाचार पत्नोंमें नहीं होती है। वे लोग अपने 
पत्रकों सर्वाड़ खुन्दर बनाना मुख्य कत्त व्य समभते हैं। पत्रको 
सर्वाडरः सुन्दर बनानेमें किसी प्रकारकी कमी नहीं करते हैं | 
खबरें, नोट, तार, लेख इत्यादि दूर दूर हैडिड़ू देकर इस रीतिसे 
छापते हैं कि जिनसे पाठकोंको हेडिड्ः देखकर ही ज्ञात होजाय 
कि कौनसा समाचार पहले पढ़ना चाहिये? “टाइम्स” पत्रके 
छापनेमें अमेरिका की खास तरहकी कल फाममें आतो हैं ये कले 
प्रति घरएटा पदच्चास हजार कापियां निकालती हें। कभी कभी 
. इनसे भी अधिक । अखबार छपने बाद, कल द्वारा उसकी नत्थी 
होती जाती हैं। “टाइम्स” में अक्षरोंकी अपेक्षा शब्द कम्पोज 
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करनेवाली कहे हैं। इससे काम जददी होता है। टाइम्स” 
मेंही क्यों, प्रायः अमेरिका, इड्रलेण्ड आदिके सभी बड़े बड़े समा- 
चार पत्रोंके छापनेकी ऐसी ही कलें होती हैं कि जो प्रति घण्दा 
लाखों कापियाँ छाप सके । 


दिदंधरनााशायरदापभकओफ लाप/आाबप्यवाइब >ामननदक 





















( १२ ) 
सम्पादक समितिकी आवश्यकता । 


(२, .,. 
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विलायतमें समाचार पत्रोंका बहुत प्रश्नाव है। वहाँके 
समाचार पत्रोंकी शक्ति इतनी बढ़ी हुई हैं कि सर्वे सोघारण तो 


'फया मन्त्री मण्डल तकको घुमा फिर सकते हैं । उनमें एकता भी 


अच्छी है। एक दूसरेकी सहायताके लिये उन्होंने सभाएं बना 
रखी हैं। इन सभाओंके नियमोंके अनुसार सब सभाखदोंको 
चलना पड़ता है। विपत्तिमें ये सभाए' सम्पादकोंकी अच्छी 
सहायता करती हैं | सुना जाता है कि इड्खेण्डमें पत्र सम्पादकों 
की सखत्वरक्षाके लिये अनेक समितियाँ हैं। ये कोरी बातूनी 
सभाए' नहीं हैं। इन सभाओं द्वारा सम्पादकों और उप सम्पा- 
दकोंके वेतनकी दर स्थिर कीजातो है। जो दर नियत होजाती 
है उससे कम वेतन बहांके पत्र स्वामी अपने सम्पादकको नहीं दे 
सकते हैं चाहे नियत दर अधिक भरे ही हो। सच बात तो यह 
है कि विछायतके छोग सडूः शक्तिके महत्वकों खूब पहचानते हैं 


और हमारे यहाँके लोग विशेषतः हिन्दीवाले“अपनी अपनी डफली 


और अपना अपना राग” इस कहावतके अनुसार सह्ू शक्तिले 
कोसों दूर भागते हैं। पर अब समय आगया है कि हिन्दी समा- 
चारपनत्रोंके सम्पादकोंकों “अपनी अपनी डफली और अपना अपना 
'राग” छोड़कर सद्भु शक्तिके महत्वकों पहचानना चाहिये। सन 


ह न व ५ । 
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१५७ की पतन की की प्र ०१५ 





१६१५७ ई० में “बौम्बे क्रोनिकल'”के तत्कालीन सम्पादक मिस्टर 
हार्नमिंनके प्रयल्लसे प्रेस एसोसियेशन स्थापित हुआ था । पर तब 
भो हिन्दी पत्र सम्पारकोंकी आँखें. नहीं खुलीं। खच पूछिये तो 
देशो भांषाके समाचारपत्रोंके सम्पादकोंकों अड्भरेजी भाषाके समा 
चार पत्रोंके सम्पादकोंसे कहीं अधिक परिश्रम करना पड़ता है | 
पर अड्गरेजी पत्र सम्पादकोंको जो वेतन मिलता है, उससे कहीं' 
कम हिन्दी समाचार पत्रोंके सम्पादकोंको वेतन मिलता है। 
डेढ़ सी दो सो से अधिक किसी हिन्दी सम्पादककों शायदही 
मिलता हो । पाठकोंको थह खुनकर आश्चय्य होगा कि थोड़े 
दिन हुए लण्डनका “डेलीक्रोनिकल” बिका था । उक्त पत्रके नये 
खामीके अध्षीन उसके सम्पादक मिस्टर जे नालड काम करना 
. नहीं चाहते थे । उनकी अलग करते समय डसत पत्रके नये स्वागने 
उनको छः: महीने का वेतन दिया और वेतनके अछाबे एक ठाश्त 
पांच हज्नार रुपया और भी दिया।कहा जाता है कि उक्त सम्पादके 
मदहाशय पत्रके लाभमें कुछ हिस्से पाते थे इसलिये इतनी बड़ी 
रफ़म पासके | इसरी ओर हिन्दीपन्रोंके ऐसे कुछ “उदार हृदय! 
खामी भी हैं जो अपने सम्पादकोंकों पूर्रा वेतन भी नहीं देना 
चाहते हैं। ऐसी परिस्थितिमें हिन्दी पत्र सम्पादकोंका कत्त व्य 
है कि ये अपनी सम्पादक समिति बनावे' | सम्पादक समितिका 
प्रस्ताव हिन्दी सम्पादकोंके सामने नया नहीं है, बहुत पुराना हैं| 
सन्‌ १८८० ई०में प्रयागमें हिन्दी सम्पादकोंकी समिति स्थापित 
हुई थी । “भारत जीवन” -के तत्कालीन स्वामी और सम्पोदक . 


0 ४ 70000 / / 2 न जि निनिनिन लि 











220 5220 /40 64:22 00/7 0772 02607 पर ्ाना१727777:22: 0७ 


हिल ० पद ५22४४ 35434 56% 7 5 22 22 88 «४0 की 2 

| ; ५ 

' | हे हे * हे लि हि १ द ;। 
॥ र का "परठव केले» ।क्‍ 
| * पक ।+ 

। #! पतले ँ 

१, 

कह | 

। 

४ | 
| 

। 


स्वर्गीय बावू रामकृष्ण वर्मा उसके सभापति हुए थे और श्रीय॒ुक्त 
रशध्याचरण गोस्वामी उसके मंत्री हुणथे। पर एक वर्षही उक्त 
सम्पादक समितिकी चर्चा होकर रह गयी। पीछे २२ वर्ष पीछे 
खन्‌ १६०७ ई० में .आराकी नागरी प्रचारिणी सभाके उद्योगसे 
सम्पादक समिति फिर प्रयागमें श्री बाबू पुरुषोत्तम 
दास टण्डनके निरीक्षणमें स्थापित हुई थी । सन्‌ १६१० 
_ ई में हिन्दी साहित्य सम्मेलन स्थापित हुआ। उस समय 
से लेकर सन्‌ १६१३ ई० तक किसी न किसी ढड़ले सम्पादक 
समितिका अधिवेशन हिन्दी साहित्य सम्मे लनके साथ होता रहा, 
परन्तु सन्‌ १६१४ ई०में लखबऊमें जब हिन्दी साहित्य सम्मेलनका 
चौथा अधिवेशन हुआ था तब सम्पादश समितिका अधिवेशन 
हिन्दी पत्र सम्पादकोंकी उदासीनताके कारण नहीं होसका | 
इस पर एक साप्ताहिक समाचारपत्रने लिखा था--“अच्छा हुआ 
. शड््का बेड़ा गोमतीमें हब गया”। इसके लिखनेका कारण 
शायद्‌ यही हो कि उस समय. हिन्दी समाचारपत्रोंके सम्पादकीय 
आखसनपर कुछ ऐसे लोग थे, जिन्हें सम्पादक कहना, सम्पादक 
आब्दका हास्य करना था। परन्तु अब यह बात नहीं है। आज 


... कल हिन्दी संसारमें कितने ही सुयोग्य और विद्वान सम्पादक हैं। 
.. ... कितने ही दनिकपत्रोंका अच्छा बढ़िया सम्पादन द्वोरहा हैं। ऐसी 


. चुशामें हिन्दी सम्पादक समितिका स्थापन न होना समाचार 


हा __पत्रोंकी उन्‍नतिमें बाधक है। हिन्दी सम्पांदकों को चाहिये कि 


अब इस उदासीनताको छोड़े और सडूशक्तिके महत्वकों समसें।. 

























3 


ञ 





कप 


सम्पादक समितिके अधिवेशनोंमें सम्पादंनकला सम्बन्धी विवाद 
अस्त विषयों पर विचार किया कर | क्‍या हिन्दी समाचारपत्रोंके 
सम्पादक इस ओर ध्यान देनेकी कृपा करेगे 


अकबर पफ्ामारक्रदकंग्रससाक 








आपक फायदंकी बात । 


इन पा हल 

अगर आप घर बंठे फायदेके साथ-ही-साथ आनन्द लूटना े 
चाहते हैं तो आजही ॥ | प्रवेश फीस भेजकर हमारे यहांके स्थाई 
ग्राहक बन जाइये। हमारे यहांकी प्रकाशित सभी पुस्तकें आह- 
कोंकी पौने मूल्यमें मिठहगी । हम आपको खलाह देते हैं कि. 
आप शीघ्र ॥) वा इतनेहीकी टिकटें भेजकर अवश्य आहक 
बनिये । का 
... (क) पूर्व प्रकाशित पुस्तकोंके लेने या न ेनेका अधिकार _ 
स्थाई आहककोंको होगा। किन्तु नव प्रकाशित पुस्तकें उन्हें . 
अवश्य स््रीकार करनी होंगी के 
(ख ) पुस्तक प्रकाशित होतेही बी० पी० द्वारा मेज दी. 
'यगी। जो सज्ञन उसे न छूड़ायेंगे। उनका नाम स्थाई 
कों की श्रेणीसे काट दिया जायगा । और अश्रिम शुदक जछ 

कर लिया जायगा। क्‍ ० 
















ह नाथ्य जगतमें कक हलचल मंचामैवाला 
अपवे साम यिक नाटक । 





..... लेखक-जमुनादास मेहरा । 
.._.. पाप रेखायें दुःखीके, अभ्र ओऑसे घल गई" | 
-. छन्‍्द थी आँखें अभीतक हिन्दकी वह खल गई" े ० 








ः घटनायें विचित्र हैं। यह नाटक अन्धरेंमें भटकते हुए देशवासि 
 योंक्रो पवित्र मार्ग दिखानेके लिये एक जलती मसाल है। इसके 
: प्रत्येक दृश्य आपको चकित कर देगा और आपके हृदयमें देशाहु 
- शग कूट-कूटकर भर देंगे। इसके हास्य रस युक्त शिक्षाप्रद्‌ दृश्य 
हँसाते हँसाते आपकी नस नसमें. देशामिमानकी बिजली दौड़ा 
“देंगे। इसमें नाव्यकला कौशलकी भरमार है, यानी रंगमंचका 
_ आाड्ार है। नाख्य संस्थाओंके लिये यह नाटक वहुतही रामप्रद 
_ है। बढ़िया एन्टिक कागजपर छपी हुई कई सुन्दर चित्रोंसे 
. खुसजित पुस्तकका सूल्य १)। ह 








(५००४० 
॥॥%३६४००/ ४ ॥( था ह 
# ९; 3] 


३... 








आर 


ब्क -विश्वमस्भरनाथ 


थे आप रूस सरीखे महाशक्तिशाली राज्यका पतन, 


के ने इत्वयें भयातक बोल्शेविक क्रास्तिकी कक देखना चाहते 
तो “रूसों युगात्तर” एकबार अवश्य पढ़िये 


वास्तविक्त कारण, रूस जापान युद्धका आनन्द, यरोपका 
[।इास जानना चाहते हैं तो एकबार 





| ॥0॥॥॥ 0: 


3 तह सनक - लिककणकर तक. द. लन्‍मत पक ,क ,इकट (.ह- ध 


“20, 3 हे 3 :3% 230 
नाव्य ग्रन्थमालाका द्वितीय पृष्प। 


। 7०० 


8525: डे :फड एफ 


खक- रामसिंह वर्म्मा । 
होरददी जब बुद्धि वेश्यागासियोंकी इल तरह। 
क्यों न फिर तब बृद्धि होगी, वेश्याशोंकी हर तरह ॥ 


छोड़कर जो घरकी घ्त्री निज कर्मका मारण करें। 
फिर क्‍यों न उनकी नारियां, वेश्या ब्ृत्ति धारण करे ॥ 


नाटक क्‍या है ? वत्तंमांन समयका चित्र दिखानैवाला 
त चमत्कारिक आइना है | इसके हरएक दृश्य आपका चित्त: 
क्षित क/ंगे और शमयानुक्ूल बिना रुलाये और हँसाये न रहेंगे । 
यह नाग ऊ बड़ीही सरल और मधुर भाषामें लिखा गया है | प्रत्येक 
नाटक प्रेमी एवं संस्थाकी इसकी एक एक प्रति अचृएय 
रखनी चाहिये। यदि आप सखसरस्वतीकी पति-परायणता और 
स्वाम्तिभक्ति, कमछावतीका धर्म पालन तथा थ्रात्‌ स्नेह, हीराछा्ल 
के बेश्यों गमनका नतीजा, दुष्ट अमयचन्द तथा उसके साथियोंका 





 छोकन करें। अनेक रंग बिरंगे चित्रों 
मूल्य १।) रेशमी जिलद १॥)। 


04 00525 4६48 ९ ४2 
सचित्र राज़्नेतिक ग्रन्थ 





न 





भरी मधुर ऋंकार छुनना चाहते हों, यदि कपटियोंकी कपठ नी 


डुराचा रियोंकी स्वार्थ भरी सयानक चालें, अधिकारियोंका मान- 


। इसमें आपको सुन्दर निश्चि 
लिये कहते है कि समस्त कार्य्योंकी छोड़ प्रथम 


दर कक" पा 








गया ! छप गया !!। 


0 पुर ४ हि 
पु मु बा हि 


(हिन्दी भाषाका नवोन तथा अमूल्य अन्य 


लेखक--नन्‍्दकुमारदेव शर्म्मा ) 


यह बेजोड गअन्थ अम्मी अभी छप्कर तयार हुभआा हैं। यह 




















| पी ३ हू ।| 
न] | कह ध पु कप ५ ४ 


प्रकार जन्म लियो और अपना बतंमाण रूप किनरक तरह था 
किया, यह सब बातें भी अच्छी तरहसे दरर्शाई गई है'। 


री | 


पुस्तकके पदनेसे थोड़ी सी हिन्दी जाननेवाला मनुष्य 


(-नन--6 पद्ाकराताक्काका ४33 | । ; 








.. कैपंजाब हरणजओ | 
यह सिफ्खोंके पेतनको इतिहास है १६ वीं सदीके आर- 


म्भमें सिक्स साम्राज्य महाराज रणजीतसिहेफे प्रतापले समझ 


शाल्ी होगया था। उनके मरतेही आपसके फट, घैर, कुचक्र, 
भीतरीबातं, अम्न ज्ञाके विश्वासघातसे उसका किस प्रकार पतन 


हुआ। जो अभग्नंज़ जाति सभ्यताकी हामी भरती है, मैत्रीकी 5 ः 
डींग हाँकती है. उसने अपने परम प्रिय मित्र महाराज रणजीत- 
सिंहके परिवारके साथ किस घातक नीतिका व्यवहार क्िया- इस 





 जके सच्चे पराक्रमका भी पूरा पता चलता है। जो अश्नेज जाति 

आज गली गली ढिंढोरे पीट रही है कि “हमने भारतको तलवॉर 
के बुढ“जीता है” उसके सारे पराक्रम चिलियानवालाके युद्धर्मे 
छप्त होगये थे और यदि सिक्‍खोंने मिलकर एकबार उसी प्रकार 





परम भगवान राम दोनो 





लिये केचल १] रखा गया है। 


क्ष्णवसना सुन्द्री# 


.. उ्सत्यनारायणाऊ.. 

भगवान्‌ सत्यनारायणकी पूरी कथा इस पुरुतकमें नाटकके 

झपमें बड़ी खूबीके साथ दर्शाई गई है। साथ ही साथ साम- 

ईयक ओर राजनेतिक द्वृश्य भी खबोके सोथ -दिलाये गये हैं। 
.._खित्र पुस्तककां मूल्य १५) रेशमी जिद १॥)। 








/ कक: 
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१ 
007४ 
हे रे 


हक 


(00५ » 
0५ ४॥॥ ५०३ १४४ 


अर्थात्‌ गांधीजीको 


| 


स पुस्तकके लिये मारचांड़ी महिलाये' सालोंसे लाला 


. थीं, जिस पुध्तकके लिये स्लियोंका पतियोंसे, .माताओंका पुत्रोंसे । ३ 


तथा बहिनोंका भाताभोंसे सख्त तगादा था, बही मशहूर मा 
बाड़ी राष्ट्रीय गीत, जिसमें चर्ला, स्वदेशी आदि राष्टीय गीतोंके 


अलावा स्ोता ज्ञीका सणना, सुदामाजीका गीत, भ्रावणकां गीत 
आदि धार्मिक गाने भी हैं, जिन्हें पढ़ और खुन महिलाओंका 


. आनन्द्से नाच उठेगा। मूल्य दो भागोंका ! ) 


| 


यह भी ऐय्यारी और तिलिस्मका बहुत बढ़िया उपन्‍् 


लिखावट बड़ो ही रूच्छे दार है। ज्यों ज्यों पढ़ते ज्ञाइये 
ताह्लू बके समुद्र गोते लगाने पड़ते हैं। 


की 
४ 
मे 


0) 
पा 


! 


[00 
ही] 


४2५. 
4 कं 8,057 2.2: 4 0 0 5 280९३ ८१४४ * न ; 220 ७५३३ कह जेल 2० 








+->95|सत्यागही प्रहलाद(७&€<# 
यह नाटक सत्याश्रहका जीता ज्ञागता चित्र है। भक्त प्रह- 
लादने किस तरह सत्याग्रह द्वारा दमन नीति पर .विज्ञय 
. प्राप्त की थी। . यह बात इस नाटकके पढ़ने ले भली भांतिविदित 
हो जायगी। इसकी सफलता पर लेखककों ५००) रू० पुर- 
_ सकार भी मिल चुका हे। सचित्र पुस्तकका मूल्य १) रेशमी 
$#“ सम्राट परीक्षित.ज-क ' 
... » इस नाटकमें सन्नाद परीक्षितके जन्म होनेका कारण और रे 
जन्मके समयकी घारण।, बड़े ही आकर्षक और हृदय विदारक 
. दृश्य, कल्युगका घममं और पृथ्वीकों खताना, परीक्षितरछा उनकी 
.. सहायता कर कलियुगके साथ घोर युद्ध करना, इसके अतिरित् 
रे सभी घटनाय बड़ी खूबीके साथ लिखी गई हे | सचित्र पुस्तकका 
मूल्य १।) रेशमी जिल्द १॥)। क्‍ ा 
पजञ्ञाबका 


-... इस स्न्‍्थमें पंजाबके मांशललाका पूरा हाल लिखा गया है | 
. पंजाबमें ज़नरल डायरने केसे पेशाचिक काम किये थे और हमारे... 
भाइयोंको किस प्रकार विपदका सामना करना पड़ा था यह सुब ः 
बात आपको इस भअन्थके पढ़नेसे मालुम होंगी। इसमें २५ चित्र 
. भी दिये गये हैं। मुल्य १॥) रंगोन जिलद २) रेशमी जिल्‍द २॥) 8 















3३३“ ९७ - 'फनला कफ आतन 


०१ हरीसन रोड, कलकत्ता | 


बे आओ "3३३० २ 


है 





यदि आप जीवन चरित्रके साथहदी साथ उपन्यासका भो 
|] रा भं ] 


आवनस र* 
आनन्द लूटना चाहते हैं तो शीघ्र.हपारे यहाँसे शमिष्ठा भंगाकर 
पढ़िये । पुस्तक क्या है ! राज-भक्ति ओर पितृ-भक्तिका नगीना 
प्रयानीका गयेभरा व्यों- 


है। शमिष्ठाकी कक्तं्य परायणता, 
हार, चृहस्पतिके पुत्र“अज”की काय्य कुशलूतां तथा देत्पोंके शुरू 
शुक्रायाय्यंकी “मृत सञ्ञीवनी”का अद्युत चम्तत्कार देखना चाहते है 
तो बिना कुछ सोचे बिचारे इसे जद भेंगोकर पढ़नेका कष्ट करें | 
अनेक रंग विरंगे चित्रोंसे सुसज्जित पु-तकका मूल्य केवछ ॥)। 


अगयजी शिक्षक 
.. इस पुरुतकके सहारे हिन्दी पढ़ा हुआ आदमी बिना उस्तादुकी 
_ सहायताके अड्शरेजी सीख सकता है| हर एक आदमीको इस 
. समय अपरेजी भाषा खीखनेकी सख्त द्रकार हे। बिना अड्रेजी 
पहा आदमी बहुत जगह अपमानित तक होजाता है। इसके 
अलावा अपने छोटे छोटे कार्मोके लिये ( जेसे चिट्ठी लिखना, रजि 


स्टरी लिखना, मनीआडर लिखना, चिट्टीपर सरनामा करना 
हीं सब दिक्कतोंकी 









आदियमें ) दूसरोंकी खशामद्‌ करनी पड़ती हैं 
बकर हम छोगोंने अद्भरेजी सीखनेकी यह सरल पुस्तक तंयार 
है। यह पुस्तक व्यापारियोंके बड़े कामको है। इसे पढ़कर 
डुरेज़ीका सब काम अपने हाथसे कर सकगे | दाम पहला _ 





एस आर बेरी छ्फ्डु 2 #40 (5 ३ । ० ४ पा १३ ' 


. छम्ारवाड़ी गीतह 
इस पुस्तकमें मारवाड़ीं बोलीके हर समय तथा हर मोसिममें 
गाने योग्य अच्छे अच्छे गीत लिखे 'गये हैं। मारवाड़ी छिल्रयाँ 
इस पुस्तककों चहुतही पलनद करती है' और इसमेंके गोतोंको 
बहुतहोी लटक तथा प्रसन्‍नताले गाती हैं। विवाह शादीके समय 
के जेसे गीत इस पुध्तकर्में है' बेसे .किसी दुसरी पुरुतकमें नहीं 
 प्रिकते। इस पुरुतकको पढ़नेसे मनुष्य कितनीही चिल्तामें क्यों. 
ने हो एकबार भ्रवश्यही हँस देगा। पह पुस्तक छः भागोंमें 
समाप्त हुई है। दाम प्रति भाग || छः भागोंकी छुन्दर जिल्ददार 
_पुरतकका मूल्य १ हा 











आदश सहिला । 
... यह पुस्तक सी अपने ढड़ूकी एकही है। इसके पढ़नेले पुरुष 
बच्चे सभी शिक्षा अहण कर सकते हैं। इसमें डाक्र रामनाथका 
कुसड्तमें पड़कर वेश्याके उेम जालमें फैंस जाना ओर शराब आदि 
दूषित पदार्थों का सेवन ऋरशना तथा अपनी सब सम्पत्ति नष्ट कर 
के खब एवं जालके छुश्दमेमें फैंस जाना, अपना पतित्रता ख्ीके 
प्रसावले सब दुषित कर्मोंकों छोड़कर खुमागंमें आ जाना, अपने 
कामोंमें मन लगाना तथा अगाशत्र सम्पसि पेशा करना आदि बातें 
ऐसी खबीके साथ लिखी गई हैं कि इस पुस्तककों पढनेवाला 
कोई भी बिना दारोक्न किये नहीं रह सकता। इसके पढ़नेसे 
आप जान सकेंगे कि अच्छी शिक्षा पाई हुई स्त्रियां अपने पतिकों 
किस प्रकांर वशमें कर सकती हैं और वह परिवार केसा._-टुखी- 

जिसमेंहोता दैशच्छो समकदार रित्रियों होती है। दाम १॥॥ 


(0667, कल्कि काली कहता जप" 


हा 3 
कटे हेड पक 


हे २०१ हरीसन रोड, कलकत्ता | 


५ न ३ 
7” श्री । जज ॥! ॥! ! बा ः | /; 





 भारतके अत्तिम हिन्दू सप्नाद पृथ्वीराजजा शहाबुद्दीनगोरीसे 
प्यंतका भयानक युद्ध, अथाकुमोरी तथा समग्सिंदका विछक्षण 
आदहा, उद्छकी बिछक्षण वीरता आंदि किवनीदी घटनायें सप्रम्ाण 


लिखी गई हैं। इसमें तीत लित्र भी दिये गदे हैं। दाम १॥)। 





हे ऐसा कोन पा च््खि। मंजुष्य हागा जा यर्रापक्र साक्षात रण हो 
देधता सब पम्ान्‍्य महावीर नपोल्यिन बोनायाटका नाम न जानता... 


है? इर्थकी बीरताका दुबदवा उस समय सारे यरोपमें था। इस 
महान पराक्रमशाली बरतें स्ट्रिया, रूस, इटाली 





| जप्ली, प्रशिया, आ। 
आदि महान राज्योंको जीत, अपनी अपूब प्रतिभाका परिचय दिया... क्‍ 
था। इसके डरसे यूरोपके अत्याचारी राष्ट्र थर थर क्ाँपा करते 7 
ये “यदि आप इस महान चीरका सम्पूण जीवन वृत्तोन्‍त जानना हर 
चाहते है तो शीघ्रही इस श्रत्थकों पगाकर पढ़िये। इच अल्थमें 
गपोलियन बोनांपाटका पूरा वृत्तान्त बडीही रोचक और मधुर 

















बे । न्‍ड नी जा सकती है कि, अत्पही समयमें इसके 











एस आर० बेरी एण्ड कम्पनी | 


40, "मत "टाइल , री, ।५ कपास कपरकीत ३ लक कर 7 करके कप ० का कक कक पनज उतरी की लीग "ताक ३4०११ कर (७३५, ,,//अमनका 








वारांगना रहस्थ 


ला, 





बेश्याओंके सम््त भेद, उनकी पुठषोके फँसानेकी सः 

डाब लाब कद्ाक्षका पूरा पूरा मतलब, कितने अकारच्की वेश्यायें.. 

_ डीती हैं, सती साध्बी स्लियाँ और वेश्याओंके सरित्र्में किला... 
 आन्लर रहता है, वृद्ध वेश्यायें कौन कौनसे मयावंञ्ष क्ा्प्य करती 
हैं। आदि घटनायें सप्रमाण छिखी गई हैं| शूछ्य ६ सागरझा 








पंढा 
७७ 





० ५ 


यह एक खसपायिक उपन्यास है। फएतित छू . 
लत , हिल्‍्दू समाज की कुरीतियां, दुष्टों की दुछ।. 
रिणाम तथा समाजिक नज्ञटियींका ऐसे मः ह 
 आपषामें चित्र खींचा गया है, कि आप पढ़कर जाये" 






हि की ५04७४ 





: आयेंगे | पुसत . क्‍या हे बतमान दशा का सद्या चित्र है 
पुस्तक एक बार हाथमें लेने पशाचात्‌ छोड़पेछों जी नहीं. 
-ज्याहता, कहना व्यर्थ न होगा कि हिन्दी संलारमें यह पुस्त 
: आपने ढंगकी निराली ही है। सवसाधारणके सुभीतेके छिये सद्य 
_ भी लिफे ॥) है। साथ ही अनेक रंग विरंगे चिद/ले पुस्तक्षकी: 
- जा अत्याधिक बढ़ा दी गई हैं। 








आम न आम मम चीज अमन 


पड 
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जिस वीर भ्रेष्ठ धनुर्धारी अज्ु नने अपने अपूर्च शौय्य बीय्य 


. से समस्त संसारकों चकित कर दिया था, .जिसके प्रसिद्ध 


दर] 
' 


. गांडीव घनुषकी टंफकारने महाभारतके युद्धमें बड़े बड़े घीरोंकां, 


हृदय दृहला दिया था, उसी वीर श्रेष्ठ कुन्ती पुत्र अज्ु नका 


. थद्द सच्चित्र और स्योडू खुन्दर जीवन चरित्र प्रत्येक छत्री पुरुषके: 


. देखने योग्य है 


कशाप “अपने बालफ बालिकाओंकोी वीग्, लाइसी और 


शैसा कौन पढ़ता चाहते हैं. तो आजही इसे मंगाकर पढ़ाइये | मूल्य 


४ चर 


 दैबता सर्व मान्य मह क्‍ 
है? इसकी बीरताका. “श्रीहरि प्रेस 


महान पराक्रमशाली नम, 
.. नें छापेखानैम सर्व (प्रकारका काम बढ़ी सफाईके साथ 
छापा ज्ञाता है। हिन्दी, बंगला, अंग्रेजी, आदि भाषाओं सुन्दूरः 


सुन्दर दाइप मौजूद दे। परीक्षा करके देखिये 
ही मैंनेजर--- 


श्रीहरि प्रेस 


२०१ हरीसन रोड, कलकत्ता | 





